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परिश्रम एवं अ्रध्यवसाय से एकत्र इस संकलन ग्रंथ को यदि संकलनकर्त्ता 
को अन्वेषक साहित्याभिरुचि की संज्ञा दी जाय तो कौई नई बात न होगी । 
अनेक प्रसिद्ध कवियों एवं आचार्यों की लेखनी का पग-पग में प्रयोग कर उनके 
साये में आकर कवि गुविन्द ने अपनी रसाशिव्यक्ति क्षमता और काव्य की परख 
की वीच-बीच में फलक दिखलाई है और जो उनका अपना है वह भी एक 
जिज्ञासु पाठक के लिए महत्त्व का है, नया है । । 


जिस प्रकार एक सच्चा भक्त अपने प्रिय विषय में रम जाता है, प्राय 
उसी तन्मयता से गुविन्दजी ने रीतिकालीन काव्य के श्वुद्भारिक चमत्कारों, रसों 


के निरूपण, नायक-नायिका-भेद आदि को लेकर ब्रजभूमि की फीनी चदरिया 
उचाड़ी है । 


राजस्थान के भूतपूर्व मत्स्य प्रदेश (अलवर, भरतपुर, डीग श्रादि) के 

हिन्दी साहित्य पर अपनी स्वतंत्र. पुस्तक तैयार करते समय विद्वान्‌ सम्पादक 

डा० मोतीलाल गुप्त ने गुविन्दजी को अपने पृथक्‌ अध्ययन का विपय बनाकर 

आगे. के लिए छोड़ रखा था । उनका यह निश्चय पूरा होने पर प्रतिष्ठान और 

' डा० गुप्त दोनों- को ही संतोष का अनुभव होनाः स्वाभाविक है। ग्रंथकार ने 

श्री वन्द्रावन-धाम में निवास कर इसकी रचना की है और इसके मूल्यांकन एवं 
रसास्वादन का रोचक भार डा० गुप्त-ने वृन्दावन में ही वेठकर उठाया है। 


ब्र॒जभाषा के इस काव्यश्ञास्त्रीय ग्रंथ के अतिरिक्त गुविन्द कवि की अन्य 
रचनाओ्रों का भी डा० गुप्त ने अपनी भूमिका में उल्लेख कर शोधाथियों का 
ध्यान आकर्षित किया है । ४ हज 


प्रस्तुत ग्रन्थ के मुद्रण, प्रफ-शोधन झादि व्यवस्था में श्री गिरधरवल्लभ 
दाधीच कनिष्ठ तकनीकी सहायक का पर्याप्त परिश्रम सराहनीय है । इनकी ही 
देख-रेख में श्रीमती गणेशी आत्रेय पुस्तकालय सहायक ने कवि-तामानुक्रमरसिशका 
तेयार की है। एतदर्थ ये दोनों हो साधुवाद के पात्र हैं । 


जोधपुर पद्मघर पाठक 
प्र-१-८३ निदेशक 


 भूसिका . 
गोविंदानंदधन का. प्रथम-दर्शन पूर्वी राजस्थान के - हस्तलिखित ग्रंथों 
का अ्नुशीलन करते समय हुआ । इस ग्रंथ में मेरी विशेष रुचि के कई 
कारण थे-- 2 "5 


(१) ब्रजभाषा का काव्यश्ञास्त्रीय ग्रथ्‌ । हि 

(२) जयपुर के गोविंद कवि द्वारा लिखित । ग्रोविद _कवि खंडेलवाल 
वैश्य वर्ग में नाटानी-गोन्रोत्पन्न विशिष्ट व्यक्ति थे। मैं भी वेश्य. 
वर्ग के इसी .वर्ग में उत्पन्न हुआ 4. 

(३) वृन्दावन से संपर्क । मथुरा-वृन्दावन भरतपुर के अति तिकट है । 

- यहां आना-जात्ा प्रायः होता रहा. है और यहां के कवियों. में रुचि 
होना स्वाभाविक है 9 :. / (६.23 
(४) सलेमपुर के श्रीजी महाराज तथा वृन्दावन के अधिकारी श्री- 

वल्लभशरणा जी से निकट परिचंय । ६ हि 


(५) काव्य-शास्त्र के निरूपणु में विविध न्रजभाषा-कवियों के उद्धरण । 


(६) कठिन प्रसंगों का सरस भर स्पष्ट-विवेचन 4 ...पद्म -के .अतिरिक्त 
आवश्यकतानुसार: गद्य- का भी प्रयोग-। .. शा 


तब मैं मत्स्य प्रदेश' के कांव्य-प्रथों का अध्ययन कर रहा था शअ्रत 
प्रासंगिक रूप में ही इस ग्रंथ की चर्चा की जा सकी | दूसरी बात यह भी थी 
कि मेरा आलोच्यकाल ईस्वी सन्‌ १७०० से १६९०० तक था और यह कृति. 
यद्यपि इसी काल में आती है, परन्तु इसका निर्माण-स्थल मत्स्य प्रदेश न होकर 
वृन्दावन है अतः उस स्थान पर इस ग्रंथ का विशेष विवेचन' उपयुक्त नहीं 
समझा गया । इस ग्रंथ को जब विस्तार के साथ देखा गया तो विदित हुआ. 
कि यह एक महत्वपूरों रीतिग्रंथ है और इसके कर्त्ता निश्चय ही आचाये की 
महत्वपूरं पदवी सुशोभित करते हैं और इसीलिए इसका सम्यक्‌ निरूपणा 
आवश्यक समझा गया । 


कवि-परिचय 


परिचय से संबंधित कुछ पंक्तियां सन्‌. १६६० में. ब्रिटिश: म्यूजियम 


२ | पोविन्दानन्दधन 


लंदन में लिखी गई थी क्योंकि वहीं इस कवि के कई अप्रकाशित और शप्रच- 
लित ग्रंथों का पता लगा था । उस साक्ष्य के आधार पर कवि की जीवन 

सम्बन्धी सामग्री के चयन में जहां गोवबिदानंदघन' का आधार लिया गया है वहां 
कवि के अन्य ग्रंथ भी ध्यान में रखे गये हैं। शोध करने पर कुछ सामग्री 
बाहरी ज्नञोतों से भी एकत्र की गई जिसका स्थान-स्थान पर उल्लेख किया 
गया है । गोविंद कवि के बारे में वल्देव उपाध्याय ने भी कुछ अच्छी सामग्री 
दी है और उसका उपयोग भी धन्यवाद सहित किया जा रहा है । 


- मत्स्य प्रदेश के हस्तलिखित ग्रंथ की खोज करते समय मुझे ग्रोविद 
कवि रचित 'गोविदानंदधन' नामक रीति-ग्रंथ की अनेक प्रतियां मिलीं-- 
भरतपुर, अलवर दोनों जगह के पुस्तकालयों में इस ग्रंथ की अनेक प्रतियां हैं, 
काशी नागरी प्रचारणी सभा तथा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर में भी इसकी प्रतियां हैं और जव मैं लंदन में हिंदी के हस्तलिखित 
ग्रंथों की खोजे कर रहा था तो गोविंद -कवि के श्रन्य ग्रंथों के 
साथ 'गोविदानंदघन' की भी प्रतियां मिलीं । इस सर्व का अभिप्राय यह हुझा 
कि कविं का यह रीति-पग्रन्थ बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित थ्रा और- इसके 
आधार पर निश्चयपूर्वक गोविद कवि को आचार्यों की श्रेणी में विठाया जा 
सकता है 


इस कवि का नाम 'रसिक गोविंद! और इनकी पुस्तक (रीतिग्रन्थ 
संवंधी) का नाम “रसिक गोविंदानंदघन' लिखा गया है। यह वात भ्रामक 
है । कुछ लोग यह भी कहते है कि. 'रसिक गोविंद! और “गोविदानंदघन' 
दो: अलग-अलग पुस्तकें हैं। “रसिक गोविंद' नाम की पुस्तक मेरे देखते- में 
| आई.है। “गोविदानंदधन' की अनेक प्रतियां देखी है. । इन प्रतियों- 
में पुस्तक.का नाम स्पष्ट रूप से “ग्रुविदानंदंघन' लिखा गया है, “रसिक 
गुविदानंदधन' नहीं । पंडित रामचंद्र शक्ल, आचार्य चतुरसेन- शास्त्री 
डाक्टर नगेंद्र आदि ने भी. “रसिक' ही लिखा. है। मेरे कथन के प्रमाण में 
नीचे लिखी पंक्तियां देखिए-- 


(१) 'रच्यौ गुविद्ानंदघन व्‌ दावन रसवंत' 
(२) 'यह गुविदानंदघन नाम धरचौ इहि हेत' 
(३) “रच्यी गुविदानंदधन रसिक ग्रुविद विचारि' 


इस 'रसिक गुविद' से भ्रम उत्पन्न होता है। कवि अपने को रसिक 
मानते थे उनका सम्प्रदाय--सर्वेश्वर संप्रदाय ऐसा था, इसका अभिप्राय 


भूमिका [| रे 


यह नहीं कि हम उनके नाम में भी उनके इस गुण की धारणा को. शामिल 
कर दें। उन्होंने श्रपता नाम भी स्पष्ट रूप से 'गोविद या (गुबिद) बताया 


है-- 


(१) 'रसिक, भक्त, लेखक गुविद कवि कोक कांव्य. विलसेया 

(२) सुकवि गुविदादिकनि कृत यह आनंद समूह, याते नामः झआानंदंघन 
धरयो रहत प्रायूह ह 

(३) मित्र 'गुविद' को चित्र चुरावे 

(४) वारी वैसवारी उजियारी श्री मुबिद कहें । 


सच तो यह है कि पुस्तक का नाम आनंदघन' और कवि का नाम 
गोविंद' है। दोनों को मिलाकर पुस्तक का नाम गोविंदानंदघन' हुआ । 
हस्तलिखित पुस्तकों पर भी “श्री गोविदानंदघन' नाम लिखा हुआ . है. तीस- 
पेंतीस वर्ष पर्व 'रसिक गोविंद और उन्तकी कविता नाम से एक पुस्तक श्री वदुुक 
नाथ शर्मा तथा श्री बल्देव उपाध्याय लिखित बलिया. हिंदी प्रचारिणी सभा 
से सं० १६८३ में प्रकाशित हुई थी । पुस्तक में कवि का आलोचनात्मक 
परिचय कराया गया है। यदि आलोचनात्मंक नहीं तो कुछ रचनाश्रों के 
नाम इस पुस्तक में भ्रवश्य मिलते हैं । कि 


शिवसिह सरोज. ग्रियसेन के वर्नाक्यूलर लिटरेचर अब हिन्दुस्तान तथा 
मिश्र बंधु विनोद तीनों में इनका नाम आया है । हिदी-साहित्य के प्रत्येक 
इतिहास में इनके नाम का उल्लेख है, परन्तु विस्तृत परिचय नहीं दिया गया 
है। इनकी .कृतियों पंर काम करने की आवश्यकता है। ._... 


इनके ग्रन्थों की अनेक प्रतियां स्थान-स्थान पर बिखरी: पंड़ी. हैं । 
व्यावर निवासी बाबू रामतारायण के यहां इनके अनेक ग्रंथों के होने की 
बात कही जाती है। मिश्र बंधु विनोद में नं० ११३६ पर इनके ७ ग्रंथों की 
वात कही गई है। इनके धामिक विचार तो नितान्त स्पष्ट हैं। स्वामी 
हरिदास के सम्प्रदाय में यह शिष्य थे, किन्तु अनेक स्थलों पर हितहरिवंश के 
प्रति भी इंनकी आस्था है। संबेश्वर सम्प्रदाय का नाम इनके ग्रंथों में अनेक 
स्थानों पर आता है। वन्दावन के विभिन्न घरानों में भी इनके कई ग्रंथ पाये 
गये हैं। नीचे लिखी कुछ पंक्तियां देखिए-- | 


(१) वेष्णव र 
(२) श्री सर्वेश्वर सरन गुरु वास वृदावनधास (रसिक गोविंद) 


्- 


) गोधिन्दानन्द्धन 


(३) जे जे श्री राधिका. सर्वेश्वर श्री हंस 

(४) श्री परमउद्धार परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वोपरि, विराजमान तिनकी 
परपरा यह । हंस वंस सनकादिक (लछिमन चंद्रिग) 
नारद निम्बादित्य सम्प्रदाय के सिरोमनि 
गञ्राचारज. श्री हरिव्यास देवज्‌ महाराज की: गादी,। 
श्री परसराम देवजी । श्री. हरिवंशदेवजी .।. श्री: नारायनदेवजी । 
श्री वृदावनदेवजी । श्री गोविददेवजी । श्री गोविद सरन 
देवजी । श्री सरवेस्वर सरणदेवजी महाराज, को शिष्यः परम 
क्ृपापात्र वेष्णाव रसिक गोविंद कहत । 


(५) ऐसे सर्वेसरं सरन सुखकारी गुरुदेवदं । निम्बाके-सरणदेंवजी 
इनकी कई पुस्तकों के नाम मिलते हैं-- 


(१) श्रष्ट देश भाषा -आाठ भिन्न भाषाओं में राधाकृष्ण के # गार का 
वर्णन पंजाबी, खड़ी, पूर्वी, रेखता आदि में पद्म सं० ७५। 


उदाहरण-- 


ह ु (8) पंजाबी: 


बोलियां मुक्ख लगावदीं लाल ग्रुलाल अव्रीर उड़ावदी फरोलियां । 
खोलियां गोलियां तालिया देंडां करेदों गली विच बोलियां द्वौलियां । 
घोलिगय़ां. किसी. न, साउदी. जिदि उसी से:काटी. दिल. प्रीति कलोलियां । 


- चोलियां: रंग गरुविद भिजावदां गावदां रंग रंगीलियां होलियां,॥।. . 


(३) पूर्वी - 


रंग भरि भरि-भिजव्ई मोरि अंगिया, दृह कर पिहिस कनक पिचकरवा। 
हम.सन ठनगन करत. डरत -नहि.,मुखसन लगवत -अतर अगरवा- ॥4 

अस कस वसियत सुनु ननदी हो फग्रुन के दिन एहिं-गोकल नग़रवा । 
मोहि तन तकत वसत प्रति घुसिकत रसिक गुविद अ्भिराम मंगरवा ॥। 


(२) पिगल:ग्रन्थ-- छंद झ्ास्त्र संवंधी 


झुभिका- [ ५ 


' (३) समय प्रबंध--भिन्न. भिन्न ऋतुओं में- राधा कृष्णं की जीवन चर्या 
' (८४ छंद) 


(४) रसिक गोविद-- 


अलंकार ग्रन्थ-- इसमें लक्षण उदाहरण दोनों मिलते हैं । इसे गोविदा- 
नंदघन से भिन्न ग्रंथ माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है, यह वृद्धावस्था 
का ग्रथ है। यह ग्रंथ अभी मेरे देखने में नंहीं.ओरया | गुविदानंदघन का 
समय १८५८ विक्रमीः है, किन्तु '“रसिक गुविंद का वि्सं०१८६० नीचे 
लिखें अ्रनुंसार--. 


तभ निधि वसु ससि अब्द (१८६०) रवि दिन पंचमी बसनन्‍्त । 


इसी बसंत पंचमी को 'गोविंदानंदघन' भी समाप्त हुआ था। 'रसिक- 
गोबिंद” इस प्रकार काफी महत्वपूर्ण ग्रन्थ होना' चाहिए । कंया यह संभव नहीं 
कि २२ वर्ष पूर्व' जिनः सिद्धान्तों को' लेकर 'गोविदानंदंघन' की. रचना की गई 
थी उसमें परिवर्तन, परिशोधन झादि करने के उपरान्त इसका नाम “रसिक 
गोविद' प्रचलिताहुआ-हो । एक बात और है. कि कभी-कभी ग्रंथ का परिचय 
उसके कर्त्ता केनाम:से भी होता है ।- यह. प्रवृत्ति भारत तंथा विदेश दोनों 
में अमर रही है। 'शेक्सपियर' तथा 'पारिनि' पढना अति प्रचलित है। 
इसी प्रकार 'गोविदानंदघन' अपने रचयिता रसिक गोविन्द के नाम से'कालान्तर 
में चल निकला हो । किन्तु, इसके निर्माण का समय जो अलग दिया गया है 
वह एक वाधा उत्पन्न करता है। आज तक खंडेलंवाल वैश्य-जांति में वसंत 
पंचमी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन समझा जाता है। कम से केंम तीन ग्रन्थ 
खंडलवाल वेश्य कवियों के लिखे इस दिन समाप्त हुए 


(१) 'रसिक गोविंदा नभ निधि वसु ससि अ्रव्द (१ ८६०)रवि दिन पंचमी बसन्‍्त 
(२) 'गोविन्दानंदधन' वसु सर वसु ससि अब्द(१८५८)रवि दिन पंचमी बसमन्त 
(३) विचित्ररामायन' त्रय नभानव ससि(१६०३)समय में माघ पंचमी खेत । 


अतः उनके नाटाची वंशोत्पन्न खंडेलवाल वश्य होने में किसी प्रकार 
का संदंह नहीं। और:भी-कारणर- 


(१) जयपुर निवासी होना जहां खंडेलवाल वैश्यों का आधिकय है 
(२) वालमुकुन्द के भाई होना--ये वालमुकुन्द खंडेलवाल वैद्य जयपुर 
राज्य- में उच्चःअधिकारी थे-। ह 
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(३) नाटानी गोत्रीय खंडेलवाल वैश्यों के अ्रस्तित्व अब - भी विद्यमान 
। नाटानियों का रास्ता जयपुर में अभी भी एक प्रमुख मार्ग है। 
वहां नाटानियों की हवेली भी है । 
(४) नाटानी छाब्द का नर से कोई संबंध न होना । 'नटानी' नाटानी 
का ही पर्याय है । छन्द की दृष्टि से मात्रा कम है । 


- (५), रामायरा सुचनिका ! | 
३३ दोहा ककारादि क्रम से रामायण की संक्षिप्त.कथा-यह १८५८ 


से पहले की रचना प्रतीत होती है क्योंकि इसके कई दोहे 'गोविदा- 
नंदवन' में प्रयुक्त हुए हैं-- 


उदाहरख--मंगलाचरण के दो दोहे 


अ्रति उदार सुखसार सुभ, राजत सदा अभेव । 

अमल चरण तारन तरन, जय जय, श्री गुरुदेव ॥९8.._ 
- श्री रघुवर महाराज को,, रस जस. परम प्रकास -। 

जथा बुद्धि वसत- करत,: रसिक गोविंद निज दास. ॥२॥। - 


का 'ख' क्रम से रामायख कथा - 


क- . कृपा सिंधु पर ब्रह्म प्रश्न, अजरश्रविनासी स्याम । . - 
सुर हित कर भरुव थ्रा रहा, प्रगटे रबुकुल राम ॥३।। 


ख- खेलत नप दसरथ सदन, लखन भरत रबुवीर । 
वाल चरित लखि मातु वलि, वारत भूषण चीर ॥४॥। 


. - ग---गोर श्याम गोरी जुगल; रूँप्र अनुप सुजान 7 +: 
चढ़त नन्‍्वावत चपल हय, हाथ लिये धनु-वाण ॥॥५।॥। 
स-- स्वर्ग सिहासन छत्र जुत, सोभित सीता-राम ॥ 
लपन भरत ढोरत चंवर, वरपि-सुमनःसुर वाम ॥॥३०॥॥ 


ह-- हृदय ध्यान धरि है यहै, ते धन्ि बैल्नि विसेस 
तीन लोक महं सुख भयो, राोजतें रोम नरेंस ॥३ १॥ 


08 ० 
ली 
ध्र्द्ो्‌ 54: ५; 
कक कमअ- पु 5 की हु 
सा -+ ४: है पा नि 
घंवरदा वे गी 2 के को फिप 
हि >> फिडाजफ पे भु 
ध्यदुरदा छे आऋछ पे ., 


उपसंहार -- 


इह्ठि बिधि प्रभु कोरत सदा, निगम अगम कहि नेति 

पढत सुनत गावत कहत, मत बांछित फलदेत ॥३२॥। 

उम्र सेस पारन लहें, राम चेरित अति गूंढ़ । न्‍ 
'इंक रसना क्यों कहि सके, रसिकं गोविद अति कूट ॥रेश। _ 


(६) कलिजुग रासो - 


१६ कंवित्तों द्वारा कलियुग के दुष्प्रभाव का अनुभवपूरं वर्रान 
' येकवित्त व॒दावन में सगृहीत ह० लि० प्रं० में भी लिखें हुए 
मिले। मेरे द्वारा स्वयं अवलोकित किए गये। प्रत्येक कवित्त 
' के चौथे चररंग की पंक्ति एंक ही है । मद ह 


की जिये सहाय जु कृपाल श्री ग्रुवित्द लाल, ह 
कठिन.कराल कंलिकाल चेलि आंयो है । 


दो कवित्त देखिए--( चित्रण बहुत्त स्पष्ट है और कवि की गहरी पेंठ 
को बताता है ) | | ह कम 


(१) राजनि की नीत गई, मित्रन की प्रीति गई 

नारिन की रति गई जार. जिय भायौ है... 
शिष्यन को भाव गयो, पंचनि को न्याव ग्यो 

सांच को प्रभाव गयौ झूठ ही सुहायो है । 
मेघनि की वृष्टि गई, भूमि सुतों नष्टि गई, 

सृष्टि में सकल विपरीत दरसायौ है । 
कीजिए सहाय ज्‌ कृपाल: श्री गुविद लाल, - 

कठित कराल कलिकाल चलि आयो है ।॥। 


(२) मुलक इमानों ताहीं भले की जमानों नाहीं, -_ 
धरम को थानों श्रधरम ने उठायो है । 
छमा: दया सत्य शील संतोषादिक दर दूरे 
काम क्रोध लोभ मोह - मद सरसायो है ।। 
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चोर ठग अधिक असाधु भये ठोर ठोर, 
साधुन नें ऐसे में अपनपो छुपायो है । 
कीजिए सहाय ० -............. 


का०ना“प्र० सभा द्वारा प्रस्तुत ह०लि०ग्र० की खोज के अनुसार इसका 
रचनाकाल १८६५ वि० निर्धारित किया गया है।. यह ग्रन्थ जो प्राप्त 
हुवा, है स्वयं ग्रन्थकार का लिखा प्रतीत होता। है। ग्रन्थ के अंत में लिखा है- 
लेखक स्वयं कविराज : (?) 


(७). युगल रस. माधुरी -विचित्र पुस्तक है । इसमें प्राकृतिक छटा-वर्णान 
तथा रास लीला का सुन्दर व .अनुठा चित्रण है. । काव्य की दृष्टि से उत्तम 
कोटि की रचना है। -वहराइच के श्री माधवदास द्वारा १६७२ वि० 
प्रकाशित भी हो चुकी है। १६ पृष्ठ की इस पुस्तक का मुद्रण बाला 
मुद्रणालय द्वारा हुआ । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं -- 


(१) अरुन नील सित पीत कमल. कुल. फले कूलनि । 
जनु बन पहिरे रंग रंग के सुरंग दुकूलनि ॥॥ 


है 


दीवर कल्हार कोक नद पद्मनि : ओभा । ;5ः 
मनु जमुना करि द्रग अनेक निरखति बन सोभा ॥&॥ ,  - 


तिन मधि भरत पराग प्रभा लखि दृष्टि नहारति । 

निज घर की निधि रमा रीकि जनु बन पर बारंति ॥१०॥। 
'सरस सुगंध पराग छके मधु मघुप ग्रुजारत । 

मनु सुषमा लषि रीक्रि परस्पर सुजस उचारत ॥॥११॥। 


पुलित पवित्र विचित्र चित्र चित्रित जहां अवनी । 
रचित कनक मनि खचित लसत अति कोमल कमनी ॥॥६२॥। 


सुधर घाट वहुरंग छवीली छतरी 'सोहँ । 
' कुसुम भार कुकि लता परसि जंल मन को मोहें ॥१३।॥। 


जल में छांहो भलमलाति, प्रतिविम्वित सरसे । 
जल के अमर तरंग रंग रंजितं॑ के दरसे ॥॥१४|॥ 


तट पे ताल तमाल - साल. गहवर गरु छाये । 
सभा काज ऋतु-राज बितान यनहु तनवायें ॥१५॥ 


भ्रुभिका [ ९ 


(व) दोउ तन दर्पण अंग:अंग प्रतिबिस्बित सरसे । 
दुगुन॒ तिगुन चौयुन अनेक ग्रुत भूषन दरतसें-।॥। 


: अँग संग विहरतु कुज विहारति कुज विहारी । 
दामिनि घन रति काम कनक मनि छंबि पर वारी .।। 


जावक रंग सुरंग अरुण, महमृद पिय पग तल । 
प्रिय हिय को अनुराग लग्यो, जनु प्रणवत पल पल ।_ 


ऊखि पियूष मयूष आ्रादि जग जिती मिठाई ।.. 

ते सब नीरस यहै मधुर-रस सरस निकाई ।। 

स्वर्ग सुधारस पिये छीन तप मुव पर परई । 

प्रेम सुधानिधि महामंधुर कोइ पार न पाहे |. 
अलप मीन मन मोर ताहि की है विधि अवगाहे । 
. जलधर धार अनेक एक चातक किमि पीवे । 
.' कह जलवन मुख परे सु ले सुख पावे नीवे । 


हे 


. (८) लछुमनि चंद्रिका--यहं एक लक्ष्ण ग्रन्थ है। इसकी चर्चा ना०प्र० 
को खोज रिपोर्ट में भी नहीं आती । विनोदंकारों ने भी इसका उल्लेख नहीं 
किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटा ग्रन्थ गोविदानंदघन की सूचनिका 
है। गोविदानंदधन उदाहरखों- के कारण बहुत बड़ा हो गया है । संक्षेप 
में उन बातों का उल्लेख करने के लिए “चन्द्रिका' का. आयोजन किया गया। 
इस कल्पना की पुष्टि में कवि स्वयं कहता हूं 


रसिक गुविन्दानन्दधन रच्यौ ग्रन्थ श्रीघ्राम। 
ताकी लछिमन चन्दव्रिका 'सूचनिका' अधभिराम ॥| 


इससे ग्रन्थ का नाम 'रसिक ग्रुविदानद घन भी लिया जा सकता हंं। 
अन्यथा रसिक शब्द यहां निरर्थक है । “रसिक' शब्द को कवि के लिए प्रयुक्त 
अवश्य कहा जा सकता हूँ । 'लछिमन चन्द्रिका' निश्चित रूप से सूचनिका है । 
यह ग्रन्थ क्यों लिखा गया इसका कारण भी दिया हुआ है-- 


कान्यकुब्ज जगनाथ सुत लछिमन लछिमन रूप-। 
ता हित 'लछिमन चन्द्रिका' रची ग्रुविद अनूप ॥॥ 
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कान्यकुब्ज ब्राह्मणोत्पन्न जगन्नाथ के पुत्र लछिमन' के हिताथ्थ स्वयं कवि 
ने इस चन्द्रिका का निर्मारंय किया। ये लछिमन कौंन है इसका पंता केवल 
जाति और पिता के रूप में ही लगता हैँ। आ्राश्नयदाता होंने का तो प्रश्न 
ही नहीं उठता क्‍योंकि गोविंद दरवारी कवि नहीं थे, राधा-माधव के परम 
भक्त थे। संभवत्त: वन्दावन में भगवद्भक्ति करते कोई- जगन्नाथ जी रहे होंगे 
उनके पुत्र को काव्यश्ास्त्र का ज्ञान कराने हेतु इस चन्द्रिका की रचना 


हुई हो । 
नीचे कुछ और सूचना मिल रही है-- 


काशी मांहि सुभाइ तेहि पुनि वृदावन आय । 
रामचंद्र के व्याह में लिखिं तेहिं दई पठांय ॥॥ 


लिपित श्री व्‌ दावनें:।. लेंखक:ः स्वयं कविराज। | मिंती ज्येष्ठ शक्ल 
१ भोम सं* १८८६ ।. “गोविदानंदघन'” के २८ वर्ष पदचात्‌ यह. सूचनिका 
लिखी गई । इसका प्रचार.नि३चय रूंप से. बहुत बढ़ गया होगा | कवि काशी 
गए, परिचय हुआ, वहां से वृन्दावन. लौटे और किन्‍्हीं रामचन्द्र के विवाह- 
अवसर पर लछिमन के हितार्थ लिखकर यह सूचनिका भेज दी गईं। ऐसा 
विदित होता है कि कवि ने काफी. अवस्था. पाई. क्योंकि गुविदानंदघधन भी एक 
प्रौढ़ रचना: है । यह वि.सं. १८५८ में लिखी गई, सूचनिका वि. सं. १८८६- में: 
ओर रसिगोबिंद वि.सं. १८६० में । यदि. 'धन' लिखने के-समय कवि. ५० वर्ष के 
भी थे तक 5२ वर्ष तक उनक्रा जीवित रहना तो सिद्ध ही होता हैं |. 


(६) ग्रोविदानंद घन- इनका प्रधान ग्रन्थ हैं। इसकी रचना १८४८ 
वि» में हुई । इस की पत्र संख्या काफी हैं ओर वहुत-सीं ह०लि० प्रतियां पाई 
जाती हैं। इस पुस्तक में चार प्रवंध है-- 


(१) रस वर्णन (रस, भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक) प्रथम ग्रंथ 
२८४ छंद । 
(२) नायक नायिका भेद (द्वितीय ग्रनुवंध) २४८ छेद |... 
(३) काव्य दोष विज्चार (टूपण. उल्लास. निरूपण.)- तृतीय.अनुबंध ३५ 
छंद । , 
(४) गुणा-अलंकार (चतुर्थ अनुवंध) ८७८ छंद । 
.. यह कृति श्रीजी के मन्दिर वृन्दावन में विद्यमान है'। इसमें ओर भी कई कृतियां 
शामिल है । 


भशूसिका [ ११ 


. « इस ग्रन्थ में उदाहरणा-रूप स्वरचित-छंद ही नहीं अन्य कवियों के छंद 
भी दिए गएं हैं। मीमांसा को अधिक स्पष्ट करने के लिए गंद्य का भी 
उपयोग किया गया है । कहीं कहीं तो प्रइनोत्तर के रूप में विवेचन बहुत ही 
साफ हो जाता है। विपय-प्रतिपादन में अनेक प्रामारिणक ग्रन्थों का उल्लेख 
किया है। 'रस-निरूपणा' प्रकरण का एक प्रसंग देखिए ः 


भ्रन्य रस निरूपरा 


अन्य ज्ञान रहित जो आनंद, सो रस ॥ 


पु 


प्रश्त-अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निद्रा हु है । 
. उत्तर-निद्रों जड़ है यह चेतन्य है । 


भरत आचारज सूत्रकार को मत-- 
विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संजोगं तें प्रकट होय, सो रस । 


मिलाइए--विवाबानुभावव्यशिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:_ 

श्रथ काव्यप्रकास को मत 

कारण कारंज सहायक है जे लोक में इन ही को नाख्य में, काव्य में 
विभाव, अनुभव संचारी भाव संज्ञा है। इनके संयोग तें.प्रकट होय जो 
स्थायी भाव, सो रस । ह 


भ्रथ साहित्य दर्पएा को मत-- 


मोरठा- सत्व.विशुद्ध-अ्रभंग, स्वप्रकास आनंदचित 4 .- 
अन्य ज्ञान नहिं संग; ब्रह्मास्वाद सहोदरसु ॥ -- - 


पमिलाइए - सत्वोद्रेकाद रखप्डस्वप्रकाशानन्द चिस्मय: | 
वेद्यान्तरस्पश शूुन्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर:-।. 
- साहित्य दर्पणा--तृ ०परि० २ 


अथ अभिनवगुप्त पादाचार्ज को तत्व लक्षण-- 
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. रसिकनि के चित्त में प्रमदादि कारण रूप . करि -के-.।। वासना-रूप 
करि के स्थिति॥। नाट्य के काव्य के विषें विभाव, -अनुभाव, संचारीभाव 
साधारणता करि के प्रसिद्ध । : 


अलोकिक ॥। जैसे निकरि के प्रगट कीनीं हुवी ।। मेरे शत्रु के उदासीन 
के मेरे नहीं शत्रु के नहीं उदासोन के नहीं ।। या ही तें साधारण ।॥। जहां 
स्वीकार परिहार नहीं तो साधारण ॥ साधारण उपाय बलि करि कें 
ततछिन उतपत्ति भयौ । आनन्द स्वरूप । विषयोत्तर रहित । स्व प्रकास 
ग्रपमित जो भाव । स्व स्वरूप की सी नांही ।. -त्यारौ नहीं तौ हू जीव ने 
विषय कीनौ हुवौ | विभावादिक की स्थिति जा को जीवित आनंद वृत्ति 
जाके प्राण । प्रयान कर. साथ्याग्र करि के अनुभव कीने हुवौ अगारी फुरत 
सौ। हृदय में धरत सौ। अ्रगिनी को आलिगति-सो । शौरु ज्ञान को छिपा- 
वत सौ। परखब्रह्म अस्वाद को तजावत सो । अ्रलौकिक चमत्कार करे 
जो इत्यादि स्थायीभाव, सो रस ॥- हे 20-:7ह 


सो नंव विधि -- 
प्रश्न-- सांति कछु कैसे । 
उत्तर--सांति काव्य में कहियत नाट्य में नाहीं, याते । 


स्पष्ट होता हैं कि कवि ने ऊपर लिखी सभी काव्य-शास्त्र की पुस्तकों 
का गंभीर अध्ययन, मनन और अनुशीलन किया था ।. भरत, मम्मट, विश्व- 
नाथ, अभिनव गुप्त आदि चोटी के आचार्यों के विचार देते हुए रस का निरूपण 
किया गया है। ये पुस्तकें स्वंदा से साहित्य-द्षेत्र में प्रामाणिक मानी जाती 
रही है। स्थल-स्थल पर कठिन प्रश्नोत्तरों के रूप में भी समभा गया है। 
काव्य-शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है । 


सुनी सुनाई वातों के अंतिरिक्त इन्होंने श्रपती बुद्धि का भी सर्फल प्रयोग 
किया है। कहीं कहीं मंत प्रतिपादन हेंतु विचित्र उक्तियर भी दी है । श्व॒ गार 
के रस राजकत्व का प्रतिपादन ग्रन्थकार इन शब्दों में करता है-- ह 


हे है कि उलट 5 60 ५ 


ञ्पु गार रस लक्षण--- 32 <7 5 502 इज: 


“श्ग 'कहिये' मुप्यता ' और 'कहिए' प्राप्ति! मुष्यता प्राप्ति 
जाहि सव रसादिकनि में होइ--सो ख गार ।.... .. 


“ भूमिका [ ऐ३रे 
- सो दुविध - संयोग, वियोग - इसी प्रकार से. 


: : भ्रन्‍्य संजोग लक्षरणं-- पद आर के 

' बिलासी जाई अवलंव्य करिकें परसपर सेवन कौं, सो संजोग। 
नाइका नायक परसपर आलंबन । चन्द्रचंदन कुह सब्दादि उद्दीपन । 
अ्रविक्षेप कटाक्षादि अंनभाव । आलस, चिता, लज्जा, निद्रा; उत्कठा 
हर्षादिक संचारी भाव। रति स्थायी भाव। स्थीम वरण। श्री 
कृष्ण॒देवता । 


सर्वेषा-- 


' सरवीन के आछे अ्रलापन तें उह कु ज में क्यों हू गई सुष देंन । 
विलोक पिया रसिया को नई दूलही सु गई भय चक्कत नेंन ॥॥ 
लष्पो पुनि त्यों अपने तत को अ्रति गाढ गुविद रह्यौ रस तेंन । 

' बिलंजाती है केतवे रस क॒जित ,क॒जन को लगी कोमल देंन...।। 


इहां नायका विषायालंबन, कुज उद्दीपन--रति कजित अनुभाव-लज्जा 
न्रास संचारी भाव -रति-स्थायी भाव 5. -८ 


इसके अतिरिक्त कवि ने आनन्दघन, आलम, देव, कान्‍्ह, कालिदास 
काशी राम, दलपति, कृष्ण लाल, केशव्‌, गिरिधर, गंग, चन्द्र, तुलसी 
देवीदास, नरोत्तमं, प्र वराम, नागरीदास, नाथ, निवाज, नन्ददास, प्रह लाद 
ब्रह्म, भूधर, मतिराम, मुकुन्द, मोतीराम, रसखान, लाल, व द, वेनीज 
श्रीपत्ति, सूर, सेनापति, सोमनाथ, सोभनाथ, हरिराम, घनस्योंम॑, 'कवित्त 
कोई कौ आदि के उदाहरण देकर अपने भाव को स्पष्ट किया है। यह ग्रंथ 
वास्तव में विलक्षण है क्योंकि इतना सुन्दर और विद्वत्तापूर्ण समाधान तथा 
तुलनात्मक विश्लेषण जिसमें संस्कृत कवियों का आचार्येत्व और हिंदी कवियों 
का कवित्व एक ही स्थान पर मिश्रित हों, अन्यत्न मिलना असंभव हैं । तभी 
तो कवि ने कहा है इस ग्रन्थ का अधिकारी वही. है. जो -- 


कोक, काव्य, भाषा, मिथुन, कवि, पंडित जोःहोय ।* 
जिज्ञास, हरिजन, रसिक,. अधिकारी है -सोइ ॥॥ 
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यह पुस्तक इस बात को सर्वथा प्रमाणित कर देती है कि गोविंद कवि 
प्रथम कोटि के झाचायें थे | इस पुस्तक में विस्तार काव्य वर्णन की स्पष्टता, 
काव्य-शास्त्र परिचय, काव्य के विभिन्न अंगों की विवेचनात्मक प्रणाली 
मौलिकता आदि इनके आचार्यत्व की घोषणा कर रहे हैं ।इनमें छिछोरापन 
या उस, समय की सामान्य प्रवृत्ति का आभास नहीं मिलता विवेचन 
में स्पष्टवादिता इनका प्रमुख ग्रुण है । दोनों का उदाहरण देते समय 
प्राचीन तथा प्रसिद्ध कवियों के काव्य में भी दोप बताये हैं । इनकी 
रचना केवल श्यगार के लिये ही नहीं होतीं वरन्‌ उसके दो उदय देखे 
जाते हैं-- 

(१) राधा-कृष्ण के श्र गार द्वारा इनके सम्प्रदाय से संबंधित साहित्य 

की रचना जिसमें माधुर्य की प्रधानता है । 
(२) रस के प्रसंग में उपयुक्त उदाहरणों द्वारा श्वगार के विषय- 

: प्रंतिपादंन । 


नके निरूपण का आधार प्रचीन संस्कृत-ग्रन्थ हैं और .े मम्मट से 
अ्रधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। उदाहरण के रूप में अनेक संस्कृत के इलोक 
के सुन्दर हिंदी अनुवाद भी किएं हैं. विश्वताथ के इलोक का एक अनुवाद 
देखें । 


ध् ब्ब्ज बन्द के | 


५ | अदा 
&:/% ४. 


मूल श्लोक लताकुञ्ज' गुञ्जनू मदवलितपुञुजा चपलयन्‌'। 
समालिगन्नगं. द्रुततरमनंगं प्रवलयन्‌ | 
: मरुन्‍्मन्द मंद दलितमरविंद तरलयन्‌ । 
. रजो वृन्द' विन्दन्‌ किरंति मकरंदं दिशि दिशि !। 


/क्+ ८2६: : 


... सोमनाथ का भाषानुवाद - ...... 


झ् करि कुंज़ लतानि की गरुजित मनु अश्रमीन के पु ज. नचावत है । 
: अंग अंग अलिगी, उतंग अतंग गुविन्द.. की सो सरसावतु 
विकसे वन कंजनि सौ मिलिके रज रंजित है चलि आवतु है । 
यह मन्द समीर चहूं दिसि वृन्द सुगन्धिनि के वरसावतु है हक 


इनकी भावुकता सर्वत्र प्रकाशित है.) इनका संप्रदाय ही ऐसा है 
जिसमें भावुकता को सर्वोपरि स्थान है । ः 


भूमिका [१५ 


इस प्रकार कवि का व्यंविंततंव बेहँत ही मंहंत्व॑पूरी हैं। . ये जहा उच्च- 
कोटि के भक्त हैं वहां उत्तम कोटि के कवि भी और काव्य-क्षेत्र में आचायत्व 
तथा कवित्व दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। विविध भाषश्रों के ज्ातों ये 
कवि अपने काव्य द्वारा उच्च स्थान के अ्रधिकारी हैं। यह खेद का विषय 
है कि इनका पठने पोठन श्रेभी नहीं हों पाये । शुद्ध काव्य की दूँष्टि से 'युगल 
रस माधुरी' बहुतं हीं सुन्दर कृति हैं. जिंसमें वांह्म और मानवी प्रकृति के सुन्दर 
चित्रण से युक्त कवि की भक्तिभाव विभूषित भाव-प्रवणता भी है । पढ़ने 
उपरान्त तथा पढ़ते समय भी ऐसा विदित होने लगता है जसे चोरों और नंव 
जीवन संचरित करने वाले श्रमृत की वृष्टि हो रही हो-इतनी गति, लय, संगीत 
और माधुयंयक्‍्त कृति है यह । कॉव्ये-शास्त्रे कीं दुंष्टिंसे पिगल छंद, 'रसिक 
गोविद' गोविदानन्दघन, ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें कोई भी विषय छुटने नहीं 
पाया | छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद, ग्रुण, दोष, सभी कुछ का. विस्तृत 
विवेचन है । प्रमुखतः परमभक्त थे, किन्तु आचायेत्व की दृष्टि से ये उससे भी 
बढ़कर हैं। इतने उच्च कोटि के भक्त-होते हुए इनकी: यह- “सीति ग्रन्थ माला' 
इनके गम्भीर अध्ययन और अनूठी सुक्ष्म-बुद्धि का प्रमाण है.। विविध भाषाओं 
का दर्शन इनकी 'अ्रष्ट देश भाषा' में होता है। किसी ग्रन्थ की संकलित रूप 
देने में कवि कितना प्रवीण हो सकता ? इसका उदाहरण: “लछिमन- चन्द्रिका' है 
साथ ही इनकी व्यवहार कुशलता की और भी उनके संकेत मिलते हैं। कवि 
कलियुग के प्रभाव को अच्छी तरह: समभतता है, उनकी: 'हृष्टि सूक्ष्म है और 
ग्रनुभव गहरा तथा विस्तृत है। कलियुग का चित्र जो इनके द्वांरा खींचा 
गया है वह बहुत ही विस्तृत तथा विचारपूर्णो है, कलियुग. के प्रभाव से समाज 
वया से क्या वन गया इसकी अच्छी भांकी इनके 'कलियुग रासो' में मिलती 
है- साथ ही कलियुग ने जो भयंकर परिस्थिति खड़ी कर. दी है उसकी: व्यजना 
रासो' शब्द में है। संकेत किया है-- 


हम॑ कंह सकते हैं कि इनंकें ग्रन्थों में कवि-ह॒दय ने हमें विद्वंत्ता, भावुकता 
और काव्य-मर्मज्ञतां की त्रिवेणी प्रवाहित होती प्रतीत होती है । अपने ग्रन्थों 
में-- (ञ्र) नायक नायका का ग्राधार साहित्य दर्पण और रसमंजरी है । 
(व) दोष-काव्य प्रकाश पर आधारित हैं। 
(स) गुरा-काव्य प्रकाश -और-साहित्य दपंणा पर ।- 
.पै) श्रलंकार-चन्द्रालोक और कुवलयानंद के आधार पर । 


कहीं कहीं भाव को उसी रूप में ही ग्रहण कर लिया गया है प्रन्तु 
स्पष्टता की ओर सदा ही ध्यान-रखा है । 


१६ | गोविन्दानन्दधन 
अंत:साक्ष्य के आधार पर जीवन संबंधी प्रसंग-- 
: (१) पिता गोत्र -- 


सालिग्नाम सुत जाति नटानी, बाल मुकंद कौ भैया । 
जंपुर जनम जुगल पद सेवी, नित्य विहार गवैया | - 


(२ ) गुरु-भक्ति स्थान-- 
श्री हरिव्यास प्रसाद पायभौ वृन्दाविपिन - वसैया 
(३) परिवार-- 


बेटा वालमुकू द को, श्री नारायण नाम । 
_* रच्यो तासु हित ग्रन्थ यह “४० “” गोविंदानंदघन । 


(४) पग्रन्थ-रचना-फाल-- 
(१) रसिक गोविंद, गोविदानंदघन के पीछे दिये हुए है । 
१८६०,१ ८४८ 
(२) लछिमन चंद्रिका कवि के लेख ह्ारा--१८८६ 


(५) लछिमन चन्द्रिका' से -- 


जैपुर जन्म, माता ग्रुमाना, वेटा सालिगराम जी नाटाणी का। _ 
मोतीरामजी का भतीजा । भाई छोटा वालमुकुन्दजी . का. । 


६) रसिकगोविद-- 
मातु ग्रुमाना गुविद के पिताजु सालिग्राम । 
(७) गुरु-सम्प्रदाय-- 


(१) श्री सर्वेसर सरन गुरु वसि वृन्दावनधाम । 


भूमिका [ १७ 


(2) अन्य-जे जे जे श्री राधिका :सर्वेश्वर श्री हंस । 
सनकादिक नारद सद. निंम्वादित्य असंस ।। 


(3) श्री-सरवेस्वर सररादेवज़ी-महाराज को शिष्य परम कइपापात्र 
- ,-  वेष्णव :रसिक-गोविन्द-। 


(8) पितु ह्व॑ प्रतिपाल्यो प्रकट प्रभु हल दिय निजप्राम।. 

ह गुरु है भ्रभय कियरो सदा जय श्री सॉलिगराम । . 
रामक्ृष्ण सुत ,ज्येष्ठ पितु सोतीरास अंभिराम। | _ 
दाधक्षर दुख .हर प्रखर सरलग्रुवितंर धाम ॥ - 


(9) गोविदानंदघन नामःका काररा 
इनके मित्र 'भ्रानन्दघन नाम-के एकन्‍चौवे थे । . 
7रसिक गोविन्द को मित्र आनंन्‍्दघन उचोचे यातें ग्रत्थ कौसनाम 
“रसिक शोविन्दानस्दघन घरयौ ।।. 


(0) नाम. (अर) सुकंवि गुंविद _(बं)' मित्र गुंविद को चित्त चुरावे 
(स) वारी बस वारी उजियारी श्री गोविंद कहे 


इस सम्बन्ध में :मेरी बातें श्रीजी की :कुंज चबुन्दांचन में प्रतिष्ठित - 
निम्वारकेसम्प्रदायः के' मन्दिर-अंधिका री -श्री: -वंल्लभशरण “जी :वेदान्ताचांथे 
पंचतीर्थं से: विस्तार के साथहहुई । वेःभीः इसः वात का।निरणणेय' कंरतें में अभी 
तक असमर्थ हैं? कि-कधि का नाम. ग्रुंविद' व्या था 'रसिंक ःगुविंद, किन्तु * 
निश्चित रूप से उनका कहना है कि/निम्बाकोंः की शुरु परम्परा' में गुरु-सवेदव र- 
शरण री महाराज से पहले गोविद शरण “जी थे झ्ौर ' किसी सी शिंष्यं 
विशेष का नाम ग्रुरुकेःनाम' पर- हो यह सामान्यत: “उचित्त। नहीं समफ्ा:जांता 
अतः: कवि के पहले 'रसिक' लगाना सार्थक रहा । इस विशेष रए के लगने से 
उनके नाम में परिवतंत की सम्भावना ठीक नहीं | वे सर्वेश्वर सम्प्रदाय के थे 
काव्य रस का आस्वादन करेने वाले थे, गुरु के चरणाराविद में अ्रमर बनकर 
रस लेते थे, राधाकृष्ण-लीला और युगल सरकार के रस में निमग्न रहते थे 
श्रत: उनके नाम के पहले'रसिक शब्द का प्रयोग होना सांथेक प्रतीत होता है । 
इतना ही नहीं अनेक स्थानों पर अलि .रप्िक गोविद' का प्रयोग भी मिलता 
है.। 'अलि-के साथ 'रसिक' का-प्रयोग भी युक्तियुक्त अतीत :होता - है.।-गुरु- 
चरसारविद के 'रसिक' 'अलि-युगलमाधुरी के पराग का 'रसिक' अवगाहक 
अलि' भक्त प्रवर गोविंद इन दोनों विशेषणों के स्वेथा-योग्य. हैं, किन्तु:इसका 
अभिप्राय यह नहीं होता कि उनका नाम ही 'रसिक गोविंद! हो जाय । 
चहुत सम्भव -है अपने सम्प्रदाय में भी उनका यही नाम चलता हो क्योंकि 
केवल 'गोविद' नाम लेना आचार्गवर के प्रति अनादर की भावना-थी । 


पवृ८.] गोविन्दान-ंदघंन 


अत: मैं इसे इस प्रेकार मानता हूं कि उनका .नास - गोविन्द! था झौः 
एरसिक' उनके; नाम॑ से संबंधित विशैष था ॥ : ४ 


सलेमाबाद-किशंनगढ़े स्थित निम्बार्कीचोय पीठाधिपति के -मतानुसा' 
गोविंद ताम के एक प्रसिद्ध भक्तकवि इस संम्प्रदाय में हुए -हैं श्रौर उनके पर 
के कुछ संग्रह संभवत: उनके पास भी हैं | जोधपुर में.जो निम्बाकों का मंदिः 
है उनके पुजारी जी के पास भी.-गोचिंद कवि द्वारा लिखित कुछ “पद! थे ज॑ 
खुले हुए पन्नों पर लिखे गए थे और कुछ संमय. पूर्वे ये . हस्तलिखित. पुस्तक भ॑ 
वृन्दावन के अधिकारी जी अपने संग्रहालय के लिए ले गए.) जब में वन्दाव 
पहुंचा तो मुझे वेदान्ताचाये जी ने स्वयं कंवि के लिखे हुए दो हस्तलिखिः 
भ्रथ. दिखाये, एक यह जो खुले पत्रों के रूप में है और दूसरा ए 
श्रन्य ग्रंथ जो सिली' हुई .पुस्तक के .रूप.:में है ।. इस पुस्तक क 
श्रारम्भ "नित्य उंत्सव' के;पदों से.होता है:। इसमें कई झ्वसंरों पर प्रयुक्त प 
हैं भौर पुस्तक के अ्रन्त में "कलियुग रास? के भी कुछ प्रसंग देखे | वुन्दावन « 
य लोगों के अ्रधिकार में कवि के ग्रंथ संबंधी वार्ता पर, श्री वेदान्ताचार्य ज॑ 
ने कहा कि-उन्होंने- बहुत कुछ प्रयास इस दिशा में किया है, किन्तु कोई पुस्त 
नहीं मिल सकीं । पृन्दाव् के एक हलवाई पंरिवार से भी उन्होंने काप 
चेष्टा.कर ली ।-ग्रोविन्द कंवि ,के छोटे छोदें ग्रन्थ ती अनेक मिले हैं, किर 
“गोविन्दायन' जैसी सर्वागपूर्ण पुस्तक को: देखेने से विदित होता है कि इनव 
कुछ भर: रचनाएं .अवद्य होनी ज्ाहिये।: भक्ति संबंधी श्रनेक छोटी पुस्त 
तो यत्र-तन्न हैं-और' प्रायः उन स्थानों में मिलती हैं जहां :निम्बाव 
के मंदिर हैं, किन्तु श्रन्य सामग्री के लिए प्रयास श्रावश्यक है.। भुभे बताय 
गया कि मुनि श्री कान्तिसागर जी; के पास संगृहीत “हरि गुरु सुयश भास्कः 
में गोविंद कवि की. कुछ कृतियां:हैं । किन्तु;ःउन क्ृतियों को देखने का अवस 
मुझे नहीं मिला। /:7 ' 


' ' कवि ने दूसरों के छंद्ों को -भी उदाहरण स्वरूप प्रयुक्त किया है.। भ्रप 
छंदों में स्पष्ट रूप से श्रपना नाम. गुविंद! 'रसिक गुविद श्रादि डाल दिया 
ताकि शभ्रांति का कोई अ्रवंसः न रहे । मी 


:: इस पुस्तक के संपादन की' प्रेरणा राजस्थान प्राच्यविद्या' प्रतिष्ठा 
जोधपुर द्वारा मिली और: इसका प्रकाशन ' कार्य वत्तेमान निदेशक डा 
पाठक के सत्प्रयास से हुआ । इसके लिए मैं निदेशक महोदय तथा उन' 
सहवोर्गियों का हृदय ने आभारी हूं । 


भरतपुर रा हक & आओ मोतीलाल गुप 
श-श्नघरे न 22% 8 को की 


गुविन्द कवि कृत 


गोबिन्दानन्द्धन 
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गोविन्दानन्द्धत 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमतेरामानुजाय नमः ॥ 
अथ श्री गुविदानंदवन लिष्यते ॥ 


॥। कवित्त ॥। 


ललित सिँगार परिहास विने दूती मुष । 
बिरह निवेदन मैं करुणा कौ साज है ।॥ 
रूठिवे मैं रोद्र सुरतोत्सव मैं वीर कंपभ।...... 
विभत्स नपरदछत कौ समोज 
श्रदूभुत उलटि सिगांर सांति प्यारी के । 
मनाये विन पीकों न सुहाय कछ काज है ॥ 
दंपति बिहार सदा वंदन ग्रुविद । 
जाहि सेवत सरस रसराज महाराज है ॥ १ ॥ 


॥ छप्पे ॥। 


सघन कुज अलि ग्रुज पवन तहूँ त्रिबिधि सुहाई ॥ 

रतन जटत अवनी अनूप जमुना वहि आई ॥/: 

छ रितु कोक संगीत राग रागिनि सपि रति पति. ॥| 

सव सुष साज समाज सहित सेवत अति नित प्रति ॥। 

शव गार प्रेम रस सरस पुनि काल कर्म गुन कछ न डर ॥ 
दंपति बिहार गोविंद जय जय श्री व्‌ दा विपिन बर ॥ २ ॥ 


४] गोविन्दानन्द्धन 
कथ्‌ कवि बंस बनेंन 


 छत्द ॥॥ 


रसिक भक्त लेषक ग्रुविद कृवि कोक काव्य विलसेया ॥ 
सालिग्राम सुत जाति नटानी -वालमुकंद को भेया ॥ 
जंपुर जनम जुगल पद सेवी नित्य विहार गवेया ॥। 
श्री हरिव्यास प्रसाद पाय भौ बृदा विपिन बसैया ॥ ह३ ॥। 


_ ॥इदोहा-॥। 


बेटा वालमुकंद कौ, श्री नारायण नाम । 

रच्यौ तासु हित गु थ यह, रसिक गरुविद अभिराम ॥ ४ ॥ 

वसु सर वसु ससि अव्द, | १८५८ ॥। रवि दिन पंचमी वसंत । 

रच्यौ गुविदानंदघन व्‌ दावन रसवंत . ॥ ५ ॥। 

यहै गरुविदानंदवन, .नाम धरचौ इहि.हेत । 

कहत सुनत सीषत.लिपत, सव विधि आनंद देत ॥ ६ ॥ 

श्री गुविद झ्रानुंद- घत, सरस प्रीति परतीति॥ 

नाम गुविदानंदघन, धरचौ मीत इहि रीति ॥७ ॥ 

सुकवि गुविदादिक निक्ृत यह आनंद समूह ।. 7 ह 

यातें नाम आनंदधघन, धरुयौ रहित प्रत्यूह ॥. ८ ॥ 
, निधि अगाध साहित्य मधि, नव विधि-रस.छवि देत। 

भरत गुविदानंदघन, वरषपत रसिकनि पेत ॥ & ॥ 


रसिक रस विसेसज्ञ, श्रथ रस निरूपरां 
ग्रन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस । 


प्रइन : अन्य ज्ञान रहित-आनंद तौ निद्राहू-है । . 
उत्तर : निद्रा जड़ है, यह. चैतन्य है । 


भरत अ्रचारज सुतद्रकार को मत । “अड 


नुविभाव, अभाव, संचारीभाव के संजोग तेँ प्रगट होय सौ रस 


गोविन्दानन्दधन- [. ५: 


श्रथ काव्य प्रकास को सत हद > 

कारण कारज सहायक हैं जे लोक मैं इंनहीं कौ नाट्य मैं, काब्य मैं, 
विभाव, अनुभाव, संचारीभाव संज्ञा है । इनके संजोग तें प्रगट होइ जो. स्थायी 
भाव सो रस ॥ 


अ्रथ साहित्यदर्पण कौ- म॒त.. 
॥॥ सौरठा 0. 


सत्व विशुद्ध अभंग, स्वप्रकास आनंद चिंद । 
अन्य ज्ञान नहि संग, ब्रह्म स्वाद सहोदर सु ॥ १० ॥ 


अथ अभिनव गुप्त पादाचार्ज को तत्व लक्षरा 


बे 


रसिकनि के चित मैं प्रमुदादि कारण. रूप .करिक. बासना रूप करिके 
स्थिति ॥ नाट्य के.काव्य के विष विभाव, अनभाव, संचारीभाव साधारणुता 
करिकें प्रसिद्ध ॥| आलौकिक || श्रैसे निकरि के प्रगट कीनों हुवौ ॥ मेरे शत्रु के 
उदासीन के, मेरे नहीं ॥ सत्र के नहीं, उदासीन के-नहीं, याही- तें: साधारण ।। 
जहाँ स्वीकार-परिहार नहीं सो साधारण । साधारण -उपाय - वंल करि*के. 
ततछिन उपपत्ति भयौ आनंद स्वरूप ।। विषयांतर रहित ॥ स्व प्रकासें श्रपरमित 
जो भाव ॥ स्व स्वरूप की सी नांही ॥ न्‍्यारौ नहीं तौ हू जीवनें विषय कीनौ 
हुवी ॥ विभावादिक की स्थिति जाकों जीवित आनंद वृत्ति जाके प्राण ॥ प्रपान 
कर सा न्याय करिरके अनुभव कीनौं हुवौ अगारी फुरत-सौ ॥ हृदय. मैं .ध॑रत 
सौ॥ अंगनि को आलिगिति सौ॥ और ज्ञान कौ छिपावत सौ-॥ परत्रह्म 
पा की जतावत सौ ॥ अलौकिक चमत्कार करे जो रत्यादि स्थाई भाव 
सो रस ॥ 


सो नव विधि : ह न 
(१) श्गार (२) हास्य. (३) करुणा (४) रौद्र (५) वीर 
(६) भयावक (७) वीभत्स (5) अदभुत (€) कछ सांति । - 
प्रश्न : सांति कछ कंसे । 

उत्तर : सांति काब्य में कहियत है नाद्य मैं नहीं, यातें ॥। 

अथ श गार लक्षण 


ग॒कहिये मुष्यता आर (और) कहिय॑े प्राप्ति मुष्यता, प्राप्ति जाहि सब 
रसादिकनि मैं होई सो शव गार । 


६ ॥ गोविन्दानन्दधत 


चो्‌ दुचिधे : 
(१) संयोग (२) वियोग | 
श्रथ संजोग लक्षण 


विलासी जाहि अवलूंव्य करिके परसपर सेवन करें सो संयोग । नाइका नाइक 
परसपर आलवन | चंद्र चंदन कुह सब्दादि उद्दीपन श्र विक्षेप कटाक्षादि 
अन्‌ भाव । आलस, चिंता, लज्जा, निद्रा, उत्कंठा, हर्षादिक संचारीभाव । रति 
स्थायीभाव । स्यामवर्ण ॥ श्रीक्षष्ण देवता ॥ 


0 सवैया ॥ 
सषीनिके आछे अऋलापन तें उहू, कुज मैं क्‍यों हूं गई सुख देन ॥ . ' 
विलोकि पिया रसिया कौं. नई, दुलहि सुभई भयचक्ृत नेंन ॥ 


लष्यौ.पुनि त्यों अपने तन को, अति गाढें गुविद गह॒यौ रस लैन ॥ 
-बिलज्जित छ्व॑ के तवे रति कृजित, कुजन कौ लगी कोमल बेन ॥ ११ ॥ ' 


'  “इहां नोइका विषयारूुवन ॥ नायक आश्रयालंवन ॥। कुज उदीपन रति 
कूजित अनुभाव ।। लज्जा, जास, संचारीभाव, रति स्थायीभाव ॥ पुन 


॥ सदबंया ३१ 


प्रेम प्रजंक पे पौढी अनंद सौं, आवत्त जाने ग्रुविद बिहारी ॥ 
चाहे भ्रजा भरि अंक भरचौ सकुचे, पुनि लाज के साज तें प्यारी ॥ 
प्यारे की और कटाछिनि सौं लपि, दीप निदाइ करी अ्रधियारी ॥ 
चुवन के परिरंभन के रति, केलिकला वहुते बिसतारी ॥ १२॥ 


इहां नाइक विषयालंबन ॥ नाइका आश्रयालंबन ॥ दीप निदाइ 
उद्दीपन ॥ कटाक्ष चु बन परिरंभन अनुभाव ॥ उत्कंठा,लज्जा, हर्ष संचारीभाव ॥ 


रति स्थायीभाव ।। पुत 
( सब्वधा ।॥। 


नायक के संग सोई हुती उठि वंजुल कुजनि भुत्य निहारी ॥ 

सोये पिया गनि चुबन कौं सुष के ढिग मुष्य कियो सुषकारी ॥ 
एते मैं गोविद जागि उठे तन देखि रुमांचित आंधपें लजारी ॥ ., 
लीनी भुजः भरि कंठ लगाइ करी रति प्रीति सौं प्रीतम प्यारी ॥ १३ ॥ 


गोविन्दानन्दधत [ ७ 


इहां नायक विपयालूंवन-॥ नाइका आश्रयारुंवन ॥ निभृत्य कुज 
उद्दीपन ॥ मुप के ढिग मुष्य कुरिवौँ तन मैं रोमांच ए अनुभाव॥ लज्जा 
उत्कंठा, हर्ष संचारीभाव, रति स्थाईभाव ॥ पुन | 


॥ सबंया ॥॥ 


प्यारे पिया सुरतोत्सव काज, प्रंवीन पंरौसिन हाथ बुलाई ॥ 
छाडयौ कछ छलके निज नाह, ग्रुबिद पें चंद सुपी चलि झाई ॥ 
कोमल हास विलोचन भौंह, निवंक बविलासनि की सरसोई ॥ 
मंजुल वंजुल कुज मैं जाइ रच्यौ, रति कौतुंक संग कन्हाई ॥ १४॥ 


इहां नायक विषयालंवन ॥ नायका आश्रयालंवन कु ज उद्दीपन॒ ॥ कोमल 
हास भ्र विलासादि श्रनुभाव ॥ लज्जा, हर्ष, संचारीभाव ॥ रति स्थायीभाव ॥ 


केसच 


'॥ स्वेया ॥। 03 
केसव एक समैं हरि राधिका, आसन एक समें रस भीनें । 
ग्रानद सौं तिय श्रान[न] की दति,. देषत दर्पन त्यौं द्रग दीने । 
लाभ के लाल मैं वाल बिलोकित हीं, भरि. लालनें लोचन लीनें । 


सासन पीय सवासन सीय, हुतासन मैं जन ओसने कीने |॥ १४५ ॥॥ 


इहां नाइका विषयारुवन, नायक आश्रयारुवन, एकासन उद्दीपन, 
दर्पन देषिवौ अनुभाव, उत्कंठा हर्ष संचारी भाव, रति स्थाई भाव ! 


श्रथ संयोग श्रु गार की संप्रदाय 


अवलोकन, झालिगन, चु वन,- कुसुम केलि, जल केलि, रवि अस्त 
सम॑ चंद्रोदय, षपटरितु, मारुत छवि इत्यादि । इनके लछन नाम हीं ते जानि 
लीजें?। अवलोकन । है 


, अ० प्रति में केशव का यह पूरा छंद (सवैया) तथा इसका विश्लेपण नहीं दिया गया 
है। 'रति स्थायीभाव' लिखने के उपरान्त संयोग श्यू गार के भेद दिये गए हैं 
जिन्हें जो० प्रति में 'अथ संयोग श्वू गार की संप्रदाय” कहा गया है। 'भेदा न कह 
कर 'संप्रदाय' कहना अधिक उपयुक्त है । | ह 

2. अ०--पूरा वाक्य नहीं है । 


८ [| गोविन्दानन्दधन 


॥ लाल को कवित्त ॥. 

बेठे एक आसन? पें अलि काह छवि छुके 

सुन्दरता सागर के सार सरसत 
पिय मुष चाहि प्यारी प्यारी मुष चाहि पिय, 

नेंननि पियूप रस पूर परसतु 
आज चित चात औ लोचन चकोरनि की 

लाप अभिलापें? पुली तो हु-तरसत-हैं । 
एक ओर गोरी घटा एक ओर स्यांस घन, 

एक संग ऊंनि- ऊंनि रंग बरसत हैं ।। १६ ।। 


/ज% 


णिएः 


। 


कासीराम 


देषा देषी भई सकुचि सब छूटि गई 
मिटी कुल कानि केसो (कंसौ) घू घट कौ करिवौ । 
जगी टकटकी उर उठी धकधकी गति 
थकी मति छकी - श्रेसो नेह कौ उघरिवौ -। 
चित्र क-से काढे -दोउ ठाढ़े कहि-कासी राम, । 
, _ नांही- परवाह .लाष लोग करे लरिवो । 
बंसी कौ वजेबो नट नागर विसरि गयौ 
नागरि विसरि गई गागरि कौ भरिवौं ॥ १७ ॥। 


झालिगन 
|; ॥ लालक [ लाॉलको | सववया ॥ 
एक समें हरि पौढ़ि रहे, तन ऊपर तानि के पीत पिछोरी । 
प्यारी हरें हरें आई तहां, मधुरें मुष चुबति चोराई*चोरी-। 


. झ० 'पलिका' 
2. झ्र०--लाख अभिलाख' 
3. झआ० चोरां 


- धोविन्दाननभ्दधव [. ६ 


देषि कपोलनि मैं पुलकावलि, लाज सु भाजि गई गुत गौरी । 
आनन चंदन वाइ रही सु गही, भरि के भुज भांति भोरी ॥ १८ ॥* 


किशोर 


॥ सिरोश्रनि को कदित ॥॥ 


गाव तो तमासौ एक दुरि के दिषांऊं तोहि ४ 
चोरी कौं सयानी जाती भोरी हक्व सकाति 
रसिक सिरोमनि रसीले रसमसे दोऊ, . 
रस में मगन मन कसी घरी जाति है । 
मैं जो कछ कहूंगी तौ कहैगी कहा है को 
आनि किन देषौ जैसी झठी सौंहँँ पाति है! । 
बात के कहे ते जब भागि भागि जाती? अब, 
लागि लागि लालन की छाती लप॒टाति है ॥ १६ ॥ 


बठे हैं किसोर? दोऊ घोर घन जोर आयौ, 
परत सजोर धरिती पै धूम करि करि । 
च्बे* चले पनारे श्रो किनारे तटिनी के परें, ; : 
टूटत बिटप छार सब्द होत तार तरि । 
मोर सोर चहूं-ओर हूं रह्मौ कुतृह[ल] भारी, , 
तर रति दामिनी उठति धर परि परि । 
असे सम लालन विहारी संग भाय भरी 
लपटति लाडिली श्रुजानि वीच डरि डरि || २० |! 


हरिवंस ग्रुसाईजु | हे अर 


अ्वला अति सुकुमारि डरति, उर वर हिडोर डकोर(भकोर) । * 
पुलकि पुलकि प्रीतम उर लागति, दे नव .उरज अ्रकोर | २१ ॥॥% 


आ & (७ जि का 


- ध्र०--सौंह खाति है! 
. श्र० --जातो' 
« अ०-- किशोर 


च 
ग्र०--- च्च 


* प्र०--हरिवंश गुसाई जू का यह दोहा नहीं है । 


*सें०टि०--काव्यप्रकाश” का पद्यानुवाद है । 


१० |] गौविन्दानन्दधन 
अथ चु वन 


॥ छाल को स्वेया ॥। 
हसि लीनी भुजा भरि चंदमुपी, .नद नंद हियें लपटाइ रही । 
कटि किकिनि की धुन्नि तें रसना, दसनावलि बीच दुराइ रही । 
पिय चू मैं कपोलनि त्यों तरुनी पिय.कौ, मुप चू मि लजाइ रही । 
अलि यौं रति दंप्रति की अवलोकति हों, विन मोल विकाइ रही ॥ २२ ॥। 


अथ कुसुम केलि 
-॥। सेनापति कौ कवित्त ॥.. 
सहज सुधारी राज मंदिर मैं फुलवारी, 
भौंर करें. सोर गान कोकिल विराव-के.। 
सेनापति सुषद समीर ' चले. मंद मंद, 


लसत अ्रमंद श्रम सीकर सुभाव के । 


प्यारी अनकूल कहे करन करनफूल, 
सीसफूल और पांवडेह मृदु पाव के । 


चैत मैं विभात साथ प्यारी अलसाति लाल, 
जात मुस्कात फूल वीनत गुलाब के ॥ २३ ॥॥ 


कमल विछाये वर विमल वितान छाये, ह 
छवि भरे छज्जे दरवज्जे महराव के । 


घने घनसार के सँवारे सपी हौदः ता मैं 
छटत फुहारे भोर केसरि के आब के । 


सीतल सुगंध सेज सुमन सिंगार अंग, 
अंग राग राग रंग सरसहि ताव के । 
चंदन की पौरि वेदी वंदन वनाइ वंठे, 
राधिका ग्रुविद आज मंदिर ग्रुलाव के ।। २४ ॥। 


]. अ०--हौज॑' 


गोविन्दानन्दधत [. ११ 
 ॥ सर्वेया ॥। 


फूल वितान तनें सजनी सुनि, फूलनि फूलि रही फुलवारी । 
फलनि सेज सिघासन आसन, फलनि की पिछवाई सवारी । 
फलनि भूषन फूल दुकुूलनि फूलीं, गुविद सी लषि वारी । 
फलनि के वगला [वंगला) मधि आज, विराजत हैं छवि सौ पिय प्यारी ॥॥२५॥। 


घनस्पांस ु ह 

सौंन जुही की गुही पगियाजु, चमेली कौ गुच्छ रह्मौ कुकि न्‍्यारौ । 

है दल फल कदंव के कुडल, सेवती कौ भंगा! घू मं धुमारौ । 

है तुलसी पटुका घनस्यांम ग्रुलाब, इजार नवेली? कौ नारौ । 

फूलनि झ्राज विचित्र बनाइ के कंसो, सिंगारचौ है प्यारी नें प्यारी ॥। २६ ॥। 
सूरदास मदनमोहनजू 


पाछें ललिता आगे स्पामा प्यारी ता आगे, 
पिय मारग फूल विछावत जात । इत्यादि ॥। २७ ।। 


अथ जल केलि 
॥ लाल कौ सबया ॥ .. .. 


करि के रजंत्रनि मेलत हैं, जल चंचल चारु द्वगंचल मैं 
ललना कछु देषति ताहि, तब भृज कौं भरि भेटत है पल मैं 
रिस देषि तियानि की बूडक ले, पद पंकज आनि छवे छल में । 

नदलाल सब ब्रज-वालनि मैं, जल-केलि करे जमूना जले मैं || २८ ॥। 


” ॥ काहू को स्देया ॥। 


आपस मैं हरि राधिकाज, जल क्रीडत हैं रस रंग बढ़ांये । 
नीर सों चीर गए लगि के तन, दूनी वढ़ी छवि आज के नहायें। 





4. झ०--'भगा' 
2. अ०-- नवेले' 


१२ ] गोविन्दानन्दघधन 


नील दरुयाई* की कंचुकी मैं, कुच की उपमां कवि देत वतायें । 
वाज के त्रास मर्नों चकवा, जलजात के पात मैं गात छिपायें ।। २६ ॥॥ 


केसव 
रितु ग्रीपम की प्रति वासर केसबव, पेलत हैं जमुना जल मैं । 
इत गोप सुता उत पार ग्रुपाल, विराजत गोपिनु के दल मैं । 
अति वृडि चलेग गति मीननि की, मिलि जांहि उठे अपने थल मैं । 
इहि भांति मनोरथ पूरि दोऊ जन, दूरि रहैं छवि सौं छल मैं । 
श्रथ रवि अस्त समय' - ह 
॥ लाल कौ कबित्त ॥। 


कंधों इहि औसर मदन रंगरेज रेगि, 
रजनी विलासिन के वसन सुपाये हैं । 
कैधों ललना जन मनोरथ कलपलता, 
'ताही के सुरंग रंग फूल फूलि ग्राये.हैं । 
कंधों तु ग अस्ताचल शव गनि तें गैरकादि, 
धातु रज रवि रथ चक्ननि उठाये हैं | : 
कंधों विप्र घुनि सुनि फूली सांभ सानुराग, 
कंधों काप(मं) केः वितान नभ छाये हैं ॥ ३१ ॥ 


सुंदर सबैया ॥.... - 


सांभ समैं कौ पछांह दिसा तें, उछाह सौं असी ललाई निहारी । -- 

बंदन कों न ग्रुलाल कितौकु, रताई रतौ फल्हू की विसारी । 

तारे तहां ढिग चंद कला कवि, सुदर सौ- छवि ग्रैसी उचारी । 

मैंन मनों गढि गोल गिलोलनि, पेल कौं छोलि गिलोल सँवारी ॥ ३२ ॥॥ 


“वस्त्र विशेष- दरियाई' का ब्रज में काफी प्रयोग रहा है । लोकगीतों में भी “दरियाई' 
के बस्त्रों की वात आती है । 

. अ०--तर्ल 

2. अ०-- काम भूप के! 


गोविष्दानन्दधन, [| र३ 


श्रथ चंद्रोदय मुकंद जू 


॥ स्वेया ॥। | 
पिय देषन कैधों रमा उभ्ककी, मुष कु कुस मंडित राजतुः है |. 
निसि ती (तिय) उर कौ अनुराग, सुहाग छिपा वधूकौ किधो अ्राजत* है । 
किधौं पूरत चंद सुछुंंद उदोत, मुकुद सब सुष साजतु है। 
किधां प्राची दिसा नव भाल* के भाल, गरुलाल के* बिंदु विराजतु है-।। ३३ ।। 


लाल ० न ज - 


मानिनि के उर पें कुच भूधर दुर्ग महा गढ़ कोट समाजी । 
मान(नें) श्रजों रहि है छतहु हम काम नरेंद्र* चमू अति ताजी । 
यौं कहि फूलत के रवि" कोरिक कोसन तें कठती” अलि राजी । 
सोई वर्डा किरवानहि काढत वाढ्त कोह' कला-निधि गाजी ॥। ३४ ॥। 


बिहारी 


॥ दोहा ॥.. 


उयौ (उस्यौ) सरद राका ससी, क्यों ने करति चित चेत | 
मनहु मैंन” महिपाल* कौ, छांहगीर छवि देत ॥| ३५ ॥॥ 


झ्रथ घट रितु, प्रथम वसंत: डे 8 


॥श  +# ६» 


५ ८0 .-] 25 


पल्‍लव अधर अरू सुमन विकास हास, 
भरत पराग वर बारिज. बदन मैं. । 


. अ०--'भ्राजत है' 
- अ०--राजत है'-रजनी उर कौ अनुराग किधौं यह मूरतिवंत ही राजत है'---. 


पूरी पंक्ति में अन्तर है । 
« अ०--वाल' 
- आ०-- कौ; (3, 4 उत्तम पाठ हैं) 
. अ०---नरिद! ा का 97 व 
. अ०--कैरव हक ह कक 
« आ्र०--- कहती” 
« आअ०--मदन' 


« ग्र०--छित्तिपालू' 


१४ | गोविन्दानन्दधन 


अ्रमत भ्रमर नेंन कुच फल पिक वबेंन, 
स्वासा सुप देंन जानी त्रिविधि पवन मैं 

रूप ग्रुन जोवन सुहाग ' भाग अनुराग, 
. नाना मौर मंजरी ए जोबन के वन मैं। 
कीनौ वस कंत श्री युविद विलसंत! आली, ह 
सहज वसंत-सी लसंत तेरे तन मैं ॥ ३६ ॥॥) 


* 5 पलल्‍लव नवल नव सुमन. सुवास नव, 
नवल पराग श्री ग्रुविद दरसंत 
नवल समीर नव भौंरनि की भीरि नव, 
कोकिलादि .की कुलाहल सरसंत है । 
नयौ नेह दंपति- सुहाग भाग अनुराग 
राग रंग नवल गुलाल -वरसंत है। 
नवल -सकल -साज नवल- सपी समाज, ह 
नवल निकुज झाज नवल वसंत है ॥ ३७ ॥। 


/०॥ 


।। काहू को कवित्त ॥। 


द्रम डार पलना विद्धोंना नव पल्‍लव के | 
कुसुम भगूली ते तौ तन छवि भारीदें | 
पवन भुलावें भौरः कीर बतराव पुनि 
कोकिल हरपि हुलराव कर तारी दे । 
भरत पराग ते उतारबयौ करें लौंन राई 
कु द कली नाइका लेतानि सिर सारी दे । 
मदन महीपति कौ वालक वसंत ताहि 
प्रात ही जगावत गरुलाव चटकारी दें ॥ ३८ ॥। 


ग्रथ ग्रीष्स 
१ राल को कवित्त 0 


भारी तपी भासमान भास जिनि जानौ यह, 
फैली चारु चंद्रमा की चांदनी सु गहरी । 





). भ्र०---भलसंत विलसंत' 
2. झ्र०-- किकी 


गोविन्दानन्दधन |. १५ 


सीतल सुगंध मंदताई वारि डारियति 
त्यौं त्यां अति चलति प्रचंड पौन लहरी । 
नगर के नारी नर सोवत कपाटददें दे, 
कौंन कहि वृभत परोई काम कह री । 
चले कित जात घनस्याम सुनौ बात इहि, 
देस होति अ्ध-राति जेठ की दुपहरी ॥॥ ३६ ॥॥। 


४ काहू को कवित्त ॥ 


माधुरी की कुज फूली मालती निकुज कूल, 
कालिंदी के कूल छवे समीर सुषकारी है । 
कोमल विमल सेज सीतल परसपर, 
परम पटीर घनसार सौं सवारी है 
हिय के हुलास सौं बिलास विलसत रीकफि 
रसिक विहारीलाल संग प्रान प्यारी है । 
अंग राग भीजी सारी छिरकी सुगंध न्यारी: 
हिम रितु करि डारी ग्रीषम निकारी है ॥। ४० ॥॥ 


॥ सौभ ॥ 


भरयत गहरे गुलाव हद हौदनि सु, 
धरियत रजत फुंहारे ,ततवीर के । 
ढरियत ढारंनि सुढारनि नहरि नीर,.. ॥ 
दरियत घनसार सरद गँभीर के । 
करियत तर अत्तरनि सों बिछोंनां कवि, 
सोभज उघरियत वातायन तीर के । 
चंदन पलिग अरविदनि की सेज पर, . 
सुदरि सिधारी आज मंदिर.- उसीर के ॥| ४१ ॥| 


!। जयवाराथण को स्वेया ॥ 


सीतल है पस के बँगला चहु पास सिचाई दई कदली कौ । 
नी नरायने होत पंपा छुटें चादरि को कह भांति भली कीं । 
आनद सों छिरकावत चंदन केसरि सेन वताइ अली कौं.। . .. 
फूलनि सेज मैं पोढत ले संग नंदलूला वृषभानु लली कौं ॥ ४२ ॥। 


१६ ] गोविन्दानन्दधन 


होद भरे गहरे जलू-जंत्र ,छुंटे सु महा छवि छायें। 
सारंग राग सुनावें गुविद सपी-जन बीन मृदंग बजायें । 
फूलनि सेज मैं फूल सा. फूल सिगार किये द्रग सौं द्रग लायें ॥ 
कुज बिराजत मित्र दोड तन चंदन चित्र विचित्र वन्तायें | ४३ ॥ 


चारु फुहारनि धारनि की - छवि सीतल मंद सुगंध समीर की । 

फूल दुकूलन चंदन चित्र की केसरि की घनसार गभीर की । 

भाग सुहाग की लागनि की रंग रंग राग की बाग की भौंरनि भीर की । 

रूप उज्यारी पियारी बिहारी विराजत गोविंद कुज उसीर की ॥| ४४ ।॥। 


। कवित्त ॥| 


बिछे हैं विछोंनां घनसारनि के भले भाव,...... 
छिरकाव कीने तर अतर गँभीर के.। 

गहरे ग्रुलाब के फुहारे छ॒टे ठौर ठौर, 
उठत भकोर तार्म .त्रिविधि समीर -के । 

सेज अरविंदन की चंदन की चोली चारु, .. 

श्री गुविद सुमन सिंगार हैं सरीर के । 

भनक मनक सौं वनक वनि वेठी आज, 
राधिका रवन संग भवन उसीर के ॥| ४५ ॥। 


तहषाने षसपानें अतर अनेक साने 
'.  छटों चारु चहरि फुहारे छवि छाज हीं । 
सीतल पटी है पंक सीतल पटीरनि की, 
' ' लपटी हैं भली भांति भौंर भीरि भ्राज हीं 
सौँंधी सेज सुमन सिंगार अंग अंग राग, 
राग रंगे मधुर मृदंग बीन बाज ही । 
श्री ग्रुविद स्यांम संग सु दरी सुहूप भरी, . 
न साजि के समाज आज वाग मैं विराज हि ॥। ४६९ ॥॥ 


॥ काहू कौ सचैया ॥। 


है(कं) जल जंत्र कः मोहनी:मंत्र वबसीकर.सीकर की अवली सौं ।. 
ससि के हिंत मोद भरौ जलंजातुं झकास है भूमि थली सौं । - 





0. श्र०-- कि! 


गोवित्दानत्दधक, [ १७ 


के मुकताहल कौ विरवा किरच्यो, हथ-फूल जले सरली सीं । 
कंजसनाल तें के मकरंद चल्यो, तरराइ के भांति भली सौं ॥ ४७ ॥। 


अथ वर्षा 


॥ कवित्त 0 


गावें बीत कोकिल वजावत मुदंग भेघ, 
. -द्वामिनी दिषावे दिव्य दीप-जिय जोहिये . | 

मोर नृत्यकारी चार चातक अ्रलापचारी ह 

दादुर की दून श्री गुबिद मव- मोहिये । 
हरी- हरी- भूमि. के विछीनां. बिछे ललित, - | - 

लतानि के वितान आन उपमान टोहिये । 
प्यारी कों विहारी को रिकावन के काज/ सपी, 
' सांवन को सुघर समाज झाज/ सोहिये ॥॥ ४८ वे 


रघुराई 


प्यारे ह्वित काज प्यारी प्यारी हित काज- प्यारे, 
ह दुहुँनि सिगारे तव नीके चटमट सौं.। 
जमुना-के नीर तीर हसि हसि वातें कर, : 
मन अटकायौ कल-कोकिला की रट सौं । 
एतें रघुराई घन घटा घहराय आई, 
वरषन लाग्यों सान्‍ही बूदनि के ठट सों |. 
जौ लों प्यारो प्यारी को उढायो चाहे पीत पट 
तौ लीं प्यारी प्यारी ढापि लिये नील पट सौं ॥॥४६॥। 


. भ्रल्वर की प्रति में अतिस्क्ति छुंद :-- ; 
कारे कारे कु जर गुविद मतवारे-भोर वात चक्र वाणी बनें: वानिक सुदेस के । 
दामिनी अराविनि झौ कूकत दुहाई देत केकी पिक चातक-नकीय बहु. भेस-के ॥ 
धोंसे की घुकार घूक धुरवा घनुख धरे पैदल हरौरूजैति वार देस देस-के । 
संकर सौ वेर काज सजि के समाज झ्ाज आए. दल सुभट नरेस मदनेस के. ।| 


१८ ग़ोविन्दानस्दधन:- ' 


._. ॥ देव स्वेया ॥ 
हों जु गईं हुती कुजनि मैं, वरपें भ्रति वु द घनें घन-घोरत 
“ देव- कहूँ हरि भीजत देषि, अचानक आय गये चित चोरत 
ओट भट््‌ तट कोट कुटी के, लपेटि पटी अचरा गहि छोरत 
चौगुनों रंग चढयौ चित मैं, चुनरी के चुचात लला के निचोरत 


। ४० ॥। 
॥ सबंया ॥४ 


रितु सांवनी तीज सुहावनी वीज, घनें घनहूं घहरान लगे 
वनि के वन गोविद चातक मोर, मलारनि कौं ठहरान लगे 
दोऊ झले मके भमके रमके, हित सो हियरा हहरान लगे 
पट प्रेम पगे फहरांन लगे, नथ के मुकंता थहरान लगे ॥ ५१ ॥ 


ठहरें नहि दामिनि यौं दमक॑, घनघोर घटा घहरें. घहरे 
हहरें हसि गावें गुविद सपी, सुनि मंद फुहि छहरें छहरें 

पहरें तन भरूषन रंग रंगे, पट प्रेम पगे फहरें फहरें। 

गहरे दोऊ झलत हैं छवि सौं, उसगे रस की लहरें लहरें ॥॥ ५२ ॥? 


घोर घटा घहराति घनी, छुमडी उमडी चमके चपला री 
भूमि हरी गहरी जमुना, पिक चचातक मोरनि की ध्रुनि प्यारी । 
गावें ग्रुविद लसें सरसें, बरसे रसे रंग सुरंग हैं सारी 
झूलत है सपि मंजु निकुज मैं, कुजविहारनि कुजविहारी ॥ ५३ ॥। 


॥ कंवित्त ॥- - + 


चंद्रिका की-चटक-मुकट की लटक नेंन ् 
- भौंहन की मटक भटक. उरूदाम की । 


. श्र॒लवर की प्रति में अतिरिक्त छंद :--- 
घोरनि घंट भरे मद नीर नई अरुणाई की भूल सुरंग है । 
दिव्य दतारे बनें वक पंगति कारे डरारे महा अंग अंग हैं ॥ 
“ द्ामिनि भूपन चातक मोर पिकादि मदत्ति के लोग ए संग हैं । 
सांवन के घन हैं कि किधों गोविंद मैन महीप के मांते मतंग हैं ॥। 
2. अलवर की प्रति में यह छंद नहीं है । 


: गोविन्दानन्द्घत १६ 
कट की छचनि औ नचनि नव केसरि की, / 7 ४7 
महदी की रचनि सचनि कोटि काम की ।_ 
हसनि दसनि की रूसन तन भूषन की हु 
श्री गुविद रूप गुन जोवनाभिराम की । 
दृति की दमक भीनें झने की फकमक आज, 
भूमि! भूलनि झूकनि स्यामा स्याम की ॥| ४४ ॥। 


ग्रथ सरद 
)। कवि ॥। 


प्रफुलित सुमन ग़ुविन्द मुष चंद उदे, ' 

चांदिनी विमल सारी जरी के फरदः” की.। 
तारागन मुक्त मांग मंललीं माल मंडन, | 

कुमुद चारु चकई ज्याौंसों तें संव रद की | 
तारक विरह तम बृ द की अमंद दुंति, . 

हार कचकोरनि द्रगनि कें दरद की | 

बाढ़ नेह नद की तरंग अभिरामनी, ४ 
.. गुविद आंज भामिनी एं जामिनी सरद की ॥ ५५ ॥ 


लाल 


मालिनि ज्यों कंर-मैं कमल लियें झागें परी, 
. चौसर चमेली के रुचिर रचि लाई है । 
जौहरी की जुवती ज्यों तेज भरे तारागन, 7 ४+ 
. हीरन की हारावलि विविधि दिषाई है । 
पच्छिम के ओर की प्रवीन मगनेंती शेंग, 7 5 ८ 
ओऔढ़ चारु चहरि ए चांदनी सुहाई है । 
लाल लपि लीजे यह रावरे रिभ्रावन, 
षवासि ज्यों सरद चंद आरंसी ले आई है ॥। ५६ ॥। 





. आअ०-- भूमि कूमि' 
2. आअ०--परद' 
3, आ०-- ए भामिती ग्रुविद आज जासिनी सरद की' 


स 


२० -]- “गोविन्दानन्दधन 


चंद निसि ललत्नां वदन लपि थाई क्रिंधौ;.. 
' पारदःकीं पषांनिः फ लिःआई:आसमान है । 
कंधों सुष के प्रवोध' सुपित-सकलः सुर, 
- 'लोकनिके कलहास' भासे भासमान हैं । 
मेरे जानि मदन महीप सव जीति छीतिं(छिति); 
ै -ऊरध- चढ़ाये' किंत्ति' करिपासमान है । 
कंधौ तारागन मुकताहल के झूमकांनि, 
चांदनी न होइ चारुताई को वितान है ॥। ५७-।॥। 


सोभ 


देषिये पियारे . कान्ह- सरद सुधारे सुधा,. 
धाम उजियारे चौकी चामीकर दरसें । 
चोभें चांदी चमके चदोये गुही-मोतिनि की,... 
,. ... भलकति--भालरें: जुन्हाई. जोति परसे । 
हीरां सी हसनि.हीरा.हार-की लसनि. सौंधें,. : - 
-सारी-रही- सनि. कवि सोभ छवि सरसे । 
कोरि कोरिं कला मुप चंद. तें. सरस प्यारी, 
- बादिला: फरस रूप. भलाभल- बरसे ॥ श८ ॥ 


पावन पुलिन पौंन सीतल सुगंध मंद, 
मोहे मकरंद अ्ररविदनि के वबृद की । 
रची रास मंडली रसिक रस: रीतिःकी सु, 
रूप गुन गति? भेद गोविद अ्रनंद की । 
रमक भमक ठमकति पग “नूपरु की, 
. तैसी, ए ,दमक, तन' भूपन सुछंद- की । 
चीर की चमक: चटकीली/छवि चंद्रिका की,- 
चंद -बदनी .की चारु चांदनी की चंदः की ॥| ५६ ॥। 


- पुलिन पवित्र दोऊ मित्र सषी मंडल-मैं, . 

तेसौं रसरास कौ विलास कौ वढ़ायवौ । 
मुरज मृदंग मुह चंग कठ तारनि कौ, 

नूपुर कौ नाद संच सुरनिः मिलाइवौ । 


]. अ०--स्वरनि 


गोविस्दानन्दघ्न [ २१ 


सरस समाज साज राग रागिनी कौ नीकौ 
श्री गुविद अंग कौ सुधंग(सुढंग) कौ दिषायवी । 
लंक कौ चलेवौ मंद मंदः मुसकेवौ गेवो 
_ नैननि नचवौ-बीन बंसी कौ वजायबौ 4] ६०- ।। 


पावन: पुलिन. प्रेम पूरतः प्रवीनः प्यारी, , 
श्री गुविद चंद उजियारी है उमंग की । 
रास रस मंडली रसिक रिम्रवार रची 
वारि डारी आभा कऊ रति की अन्नंग.की । 
रूप गुत गति भेद भाव की भमक तामैं; 
रमक मिंली हैं राग-रागिनीं के रंग की ।_ 
वीन की बज़ति गरजनिः पग' नृपुर की ि 
म॒दु मुरली की 'माई' मधुर मृदंग की ॥ ६१ ॥। 


सरद उजियारी 'फुलवांर्री मैं विंह्वरी प्योरीं, 
श्री गुविंद.तेंसी वनी : मंडलीं . सर्षीन की । 
प्रेम कों प्रकास सस रस कौ बिलास तामैं 
राग रागिनी हैं सुर सात ग्राम तीन की । 
उरप तिरप के संगीतनि के भेद भाव, 
नीकी धुनि नूपुर की किकिनी चुरीन की । 
लीन भई मुरली मृदंग' कीं नवीन गति, 
वीन की वजन्ति औ बजावनि प्रवीन-की ..)। ६२. ।। 


अथ हेमंत 
है! सेनापति.कौ- कवित्त -।. 


हेमंत तुषार के वुषपार से उपारत है ह 
पूस-मास होत- सन- हाथ पायः ठिरके । 
दिन को छटाई झौ वडांई वरनी न जाइ, 
सेनापति रहयौ जिय सोचिके समरिकें । 
सीत- से सहस कर.सहस .चरन-ह् के, .. 
- अस-जात-भाजि-तम छावतु हैं :घिरिकें। 
जौ -लौं कोक कोकी सौं मिलन-की है. तो लॉ -राति 
कोक अधवीच ही तें आवतु है. फिरिकें:4॥-६३ ॥। 


२२ ] गोविन्दानन्दंघनं 
विहारी.. ््ि हि 5 ५ 
॥ दोहा ॥। 


 मिलि विहरत विछरत मरत, दंपति रति रस लीन ।ः 
नूतन विधि हेमंत रितु, जगत जुराफा कीन-॥।-६४ ॥। 


- ॥। कवि ।। ॥; 


दावें चारयीं कोर राजें. नपुर निसान वाजें, .. है 
. -छाज्जे-छवि कर कुच . भट भिरिवौ करें | 
सिंहासन” सेज सोहै सीस सीसफूल छत्र 
5३०२ अलक अनौषे चारु- चौर ढ़रिवौ करें । 
मंत्री मैंन मंत्र देत भांयनि विटति भूरि 
वंदीजन भूषन विरद- ररिवौ .करें । 
हिम की हिमाई सुषदाई श्री गोविद दोऊ, 
एक ही -रजाई मैं रजाई ,करिवो करें ॥ ६५ ॥। 


प्रथ ससिरश कह, वह... सके “हो 


हे न्‍थ) ० 


॥ सेनापति. कौ कबित्त ।। 


ससिर मैं ससि कौ स्वरूप पाव सविताह, 

घामहू मैं चांदिनी की दुति दमकति है । 
सेनापति सीतलता हौंति है सहस ग्रुनी: 

रजनी की भांही दिनहूं मैं फमकति है । 
चाहत चकोर सूर ओर द्रग छोर करि,._' 

चकवा की छाती तचि धीर धसकति है । 
चंद के भरम मोद हौति है कुमोदनि. बट 

.. ससांक संक पेंकजनी - फूलति सर्केति है ॥॥ ६६ ॥। 


]. श्र०-यह दोहा अ्रलवर प्रति में इस स्थान पर नहीं है । श्रगले कवित्त के बाद दिया 
गया है । इससे कोई अंतंर नहीं पड़ता क्योंकि हेमंत का प्रसंग चल रहा हैं। 

32. आ्र०- सिघासन' (इस प्रकार का वर्तनी भेद अ्रनेक स्थानों पर दिखाई देता हैँ । 

3. दोनों प्रतियों में 'ससिर' ही दिया हुआ है । * * 


'गोविन्दानन्दधतव '[ “२३ 


बिहारी 


रहि न सकी सव देस. मैं, ससिर सीत के त्रास । .: 
गरम भाजि गढ़ मैं लुकी, तिय कुच अचल मवास ॥ ६७ ॥ 


श्रथ होरी 
॥ कवित्त ॥। ... 


एक ओर प्यारी है दुलारी सुकुमा री अरु 

एक ओर रसिक विहारी है विहार मैं । 
दुह संग श्री मुविद सपिन समाज आज, 

रूप गुन जोवन के आनद अपार मैं । 


होरी वर जोरी रकभोरनि मरोरनि तें, 
.. “कटि लचकनि कच कुचनि के भार मैं । 
अति अनुरागनि मैं रूप रंग रागनि मैं । -्द 
वागनि मैं फागनि मैं फाग्रुन वहार मैं ॥ ६८ ॥! 


लसति* अ्रसित सित लोहित ललित सु तो, * हवन 
चोवा चारु अविर ग्रुलाल रोरी- रषियां । 
छूटे कल कुटिल कटाछिनि की पिचकारी;- , 
मंद मंद. हसति मदंग चंग लषियां । 
भाय भरी भौंहै सन मोहत गुविदज कौ 
वरुणी पलक बनी सोहै संग सपियां । 
होरी रंग बोरी चित चोरी की पिलारनि एप, - 
गोरी भोरी नवलकिशोरी तेरी अषियां ॥ ६६ ॥ 


). यह कवित्त अ्रलवर वाली प्रति में नहीं है। अलवर की प्रति में लिपिकर्ता का ध्यान 
संक्षेपण की ओर है। शायद वह यह सोचता है कि यदि उदाहरणों में एक छंद 
कम भी हो तो कोई हानि नहीं है । इसी प्रकार अनेक शब्दों के आने पर २, १ 

शब्द देकर 'इत्यादि' लिख देना भी इस प्रति में कई स्थानों पर पाया गया । मूल 
प्रति में जो रूप रहा होगा वह जोधपुर वाछी प्रति के सदश मांना जा सकता हैं । 

2. झ०--लसत 

3. झ०--वनक 


“२४ | 'गोवित्दानन्दर्धन 


डफहि वजाइ गाइ गीत प्रीति रीति ही के 
दीजिय न गारी पिचकारी नीके छोरिये । 
अतर अरगजा ल अवीर गुलाल लाल, _ 
डारिये रसाल फूलमाल नांहिः तौरिय । 
प्यारी सुकुमारी यह रसिक विहारी तुम, 
वारी गहि वांह कहूं भूलि न मरोरिय । 
होरी मैं गुविद वराजोरी जिनि-कीज अजू, 
रोरी दे के गोरी भोरी रंग सौं न बोरियें ॥ ७० ॥ 


केसरि गुलावनि के हौदनि पें मची फाग 
वाग अनुराग रंग ' रागेंहि वढ़ायके । 

होरी मैं गुविद वराजोरी करि गोरी भोरी 

गहि रंग बोरी मुपष रोरी लपटायकें । 
सेन सकुमारी की सपिनु लपि घेरि लिये, ' 

वंसी.. वतमाल पीत वसन छितायकें । 
आंषि आंजि मांडि मुप छाडे है विहारी प्यारी, 
४ » गारी पिचकारीदें के तारी दें नचायर्क ॥ ७१ ॥ 


जमुना के कल हों अन्हावंन गई. ही. तहां, 
भयौ: श्री गुविद कौ अ्रचानक ही: आयबो [१ 
मुकट की लटक चंटक तने चंदन की, 
. भुकुटी मठक- पीत पट फहराइबौ | 
मेरे चित छाय रह्यो छिनहूं न छूटे: उह, 
[वि सौं गुलाल भरी मृठि कौ चलाइवोौ । 
कटि कौ लचवौ मंद मंद मुसकेवौ. गेंवी, 
नेंन सेन देवौ:आली डफ कौ-वज़ायवी ॥ ७२ ॥॥ 


कोऊ एक नारी रस रूप उजियारी प्यारी 
आवति ही .जमुना के जल- मैं अन्हायक .। 
फाग्रुन की. वारी:पुनि- विहारी पिलारी:. मिले 
ऑंधियारी-गली मैं अचानक ही आयकें । 


. अ०--आइवौ 280 
2. आअ०---वजाइबो' (य' 'इ! दोनों रूप पाये जाते हैं-- एक प्रति में भी ये दोनों रूप 
स्थानापन्न हैं) 


'गोविन्दानन्दधन | २५ 


गुलाल भोरी भरि कनक कमोरी ढोरी, . [ ६ 
अंग अंग रंग वोरी श्री ग्रुविद धायके । 

होरी मैं किशोरी ककभोरी मुष मीडि रोरी 

। गही कुच जोरी गोरी चली मुसकायकें ॥ ७३ ॥॥ 


!। सबंया ॥। 


रोरी सौं मीडि महा मुष मंजु, निकु जनि मांभ करी बराजोरी । 
जोरी गही कुच की सु गुबिद, सब्वे अंग अंगनि रंग सों बोरी । 
बौरी जु वाहिर जेहै कोऊ; .इहि औसर मैं घर ही मैं रहौरी । 
होरी मैं गोरी किशोरी कौं आज, भली विधि के फककोरी मरोरी ॥॥ ७४ ॥ 


रंग भिजे है रिभे है गुविदज, तारी दे गोरी भ्नेक सचैगी । 
छीनि पितांबर वांसुरी मालनिं, गालनि लाल गुलाल रचेगी। 
ले हैं सपी सव घेरि तबे यह, मूरतिं नांच अनौंषे  नचेगी । 
रावरी छुैलता जानि हैं जू, जब गोरी किशोरी सौं होरी मचेगी ।। ७५ ॥। 


रोलियां मुष्प लगांवदा लाल ग्रुलाल॑, अंबीर उडांवदा कोलियां । 

षोलियां गालियां तालियां देंदा करें,दागली विच्च बोलियां ठोलियां । 
घोलियां कित्तीनीं साडड़ी जिद, उसी सें लगी दिल प्रीति कलोलियां । 
चोलियां रंग गुविद भिजांवदा, गांवदा रंग रंगीलियां होलियां ॥॥ ७६ ॥* 


॥।। छरद ॥॥ 


ग भरि भरि भिजवइ मोरि अंगिया, दुइ कर लिहि सक न कपि चुकरवा । 
हम सन ठन गन करत डरत नहि, मुष-सन. लगवत अतर अगरवा । 
श्रस कसकस वसियत सुनु ननदी, फंगुन के दिन इहि ग्रुकुल नगरवा । 
मुहि तन तकत वकत पुनि मुसकत, रसिक गुविद अभिराम लंगरवा )। ७७ ॥। 


)। रेषता ॥॥ 


इन होलियाौं के दिन मैं लला इस्क ना लगइये नाहक भरम धरैगा 
; लोग नजरिवाज है । 


इस प्रकार की 'पंजादी' प्रभावित भाषा का प्रयोग रीति-प्रन्धों में अनेक स्थानों पर 
मिलता है। (सम्पादक) 


5२६. ] -गोविन्दानन्दधन 


भोली गुलाल भरी उड़ाते आते हो लपटाते करते हौ इस्तरावी 
यह क्‍या मिजाज है । 
संदल को जाफरांन कौं अकसर लगाते मुप सें लगि जायगा कलूंक 
का तौ फिरि क्‍या इलाज है । 
गोविद रसिक सजन तुम जाहर जहूर ज्यांनी घर जान दीज मुज कौं 
. : गुरजन की लाज हैं ॥ ७८ |77 


भ्रथ सारुत* छवि बरान 


॥ कांहू? को कवित्त .॥। 


पंपा के सलिल मध्य मंपा करि ताही-छिन, . -. - 
. - चंपा कुसुमनि की लपट .लूटि लायौ है । 
कासमीर देस की कुरंग नेंनी. कुच तट, .- 
. .. >कैसरि के ले सदेस देस दरसायाौ है । 
' माधुरी लता कौ परिरंभि कंप ताकौ देत, 
धरें मंद ताकों जनता कौं 'सरसायौ. है 
धीरनि-अश्रधीर-कियें नीरज कौ-नीर. लियें ०809 
वीर पंच तीर कौ सम्मीर आजं:आय+* है .।। :७९ १। 


धुरधंर 


मदन महीप के विच छने नजरिवाज, 
पा पीछे लगे आवत छपद. करें सोर . हैं-।. 
 सुकबि घुरधंर भनत अरंबिद वन, ..- - 
...... चौकी भरें चंपेक चमेली चहु ओर 
सव हैं के स्वारथ के सकल सुगंध सिय,--  .._. -..... 
राई सरवस्स के हरैया वरजोर हैं। 


हक हि 


. श्र०--प्रति में यह छुंद भी नहीं मिलता । खड़ी बोली से प्रभावित इन छंदों को 
ररिखता: कहा गया है-+यह खड़ी-बोली. का ही .एक! प्रकार है श्रौ र-कहा- गया है ::कि 
इसका प्रयोग मुसलमानों, के द्वारा श्रधिक होता है । 

- प्र०--- पवन” (पर्यायवाची शब्द दिया गया है) मय नल च 

- अ०-- कार को (य:इ जिस. प्रकार स्थानापन्न हैँ उसी। प्रकार हु और “ऊ' भी) 

- अ०--आयौ' के, गा 


पं ०७ >> 


गोविन्दानर्धन॑ [,. २७ 


कहां के समीर ए लुकंजन लगायें चले. 
जात मलयाचल तें चंदन के चोर हैं ॥| ८० ॥। 


बिहारो 
रनित भू ग घंटावली, भरत दान मधु नीर । (7 
मंद मंद आवत चंल्यो, कुजर कुज समीर ।। ८१ |! 


चुबत स्वेद मकरंद कन, तरु तरु तंर बिरमाइ । 
आवत दक्षण देस तें, थक्‍यौ वटोही वाय ॥। 5२ ॥। 


75. 


अथ बियोग! 


वांछित की अ्प्राप्ति, सो बियोग । 
॥ काहे कौ कबित्त ॥ 


चंदहि निहारि श्ररविदिनी ज्यों मुरफाइ, 
चंदन के लागे देह दाह जिमि दहिये 
व॒त चित चौगुनी उठति पीर, 
धीर न धरात बीर कैसे के निबहिये . 
अं(अ)बुज अंगार होत भूषन पहार होत कक 
भार जिमि हार होत नीदहू न लहिये ।“ ' 
रावरे बिना तौ वाकों छिन होत छिनदा से 
छिनदा छमासी होति और कहा कहिये ।। ८३ ॥। 


०्ला 


श्रथ वियोग की दस दसा _ 


१. अभिलाष. २. चिता ३. गुनकंथन ४. स्मृति ५. उद्देग ६. प्रलाप 
७. उन्माद . व्यांधि ६. जड़ता १०. मरण । | 


भ्रथ अ्भिलाष!ः 


नेंन वेंन सन मिलि रहे तन सिलिवे की जो चाह, सो अभिलाप । 


]. श्र०--- + 'इति संजोग' न 
प्गोी दतए्ो 5 
2. श्र०-- + 'लक्षन' 88 आह रख 
पारण साहय शाच यह्ठान, उजनेर को 
सेकरदाव गोरफ्शव दो दोछनानत वाज़ों 


२८- |: गोकित्दानन्दधन- 
3 कवित्त ॥। 


सील ओऔ सुजस कुल कानि तजी जाके काज, 
लाज के समाज साज दीनें मैं बहायके । 
पानी पान भोजन सदन गुरजन तजि, 
वन -वन - डोली तन मनहि मिलायकें । 
आनद के कंद श्री गुविद ब्रज चंद सोई 
,. कवहूं उमंग सां मिलेंगे मोहि.-आओयकें .। 
जैसे मिलि विछरि वहुरि निसि नाइका सौं 
आइ मिले चंद्रमा अ्रमंद छवि छायकें || ८४ ॥॥ 


अथ चिता 


प्यारे के मिलाप के उपाय कौ जो विचार सो चिता ॥ 


॥ सोमनाथ :-[को] सर्वेया ।। 


सास के त्रास उसास भरौं मन ही मन -मांक - मसूसनि -मारिवो । 
घेरे रहें घर वाहिर. नंद- टर कितहू :न-कितौं पचि हारिवो । 
नाथ सुजान वे वेपरबाह पहार.- हमैं; निज- पौरिः-बविहारिवों । 
फेरि बने किहि छंद--सपी -.नंद >नंदन-कौ-मुष चंद निहारिवौ ।। ८५ | 


कक 


सेवक हो 
राधिका की जननी सौं जनी कोउ कयौंहू स्वयंवर की बात चलावे. ।- - . 
देवकुमार से गोप-कुमारनि आदर दे वृषभान बुलावबे 


केसव कंसे हू वाल उहै वरमाल सु मेरे हियें पहरावे-॥- 
तो सी सपी सव दे संग ताके .सु क्‍यों- यह वात स्वे-वनि आबे ॥|-८६ ।। 


॥ कवित्त ॥॥ 


प्रेम भय भूप रूप सचिव संकोच. सोच 
विरह विनोद पील पेलियत पत्िक | . 


. श्रण--- +केसव को कवित्त :: - कक अचू 


गोविन्दानन्दर्घनं . [. २९ 


तरल तुरंग अवलोकन अनंत गति । 
रथ मनोरथ' रहे प्यादे गरुनः गचिक । 
दुृहे ओर परी जोर घोर घनी केसौराय, ह 
ँ होइ जीति कौनकी को हारे हिय लचिक । 
देषत तुम्हें गुपाल तिहि काल उहि बाल, 
उर सतरंज कैसी वाजी राषी रचिकें [॥ ८७ | 


श्रथ गुत कथन 
बांछित! के गुननि कं कथिवे कौ जो आधिवय, स्रो 'गरुन-कथन-। 
केसव ह ः हु ह 
!। सवेधा ॥ 


जौ 'कहु केसव सोम सरोज सुधां 'सुरः भूगनि देह दहै हैं 
दारिम के फल श्रीफल विदुम हाटक कोटिक कष्ट रहे हैं 
कोक कपोत करी अहि केहरि कोकिल कीर कु चील कहे हैं 
अंग अनुपम वा तिय के- उनकी-- उपमा--कहिवेई रहे हैं-।। ८८ । 


विहारी 


कहा कुसुम कहा कौमुदी, कितिकि आरेसी जोति |... 
जाकी उजराई लपे, आंधि ऊजरी होति ॥| ८६ ॥। 


थ्रथ स्मृति 


प्यारे के मिलाप के अनुभव को जो स्मरण, सो स्मृति । 
॥ नंदन को कवित्त ॥। 
नई भई बेदन निवेदन कीगई भंई हक 
जई -भई जोग की सँजोग सुपनें भये । 
तन भयो तल औ अतन भयौ ज्वाला-मूल, 
सोम भयी सूल सो तपन तपनें भये । 


. झ० 'भांवत' 


/ँ तु 


३० | गोविन्दानन्दधन 


गोकुल के चंद कवि नंदन उदास भये, | न 
वे वन विलास निसि.च्यौस.जपने भये । 

लीन भये लोइन अधीन भये रोम रोम, गा 
: दीन भये प्रान पें न कान्ह अपने भये ॥॥ ६० ॥ 


आलम! .:.. हि 


जही कुज कुजतर गु जत भमर भीरि 
तहीं तरुवर अब सिर धुनियत 
जही रसना तें कही रस की रसीली वातें, 
ताही रसनां तें ग्रुन गन ग्रुनियत हैं । 
आलम विहारी विन हदें हाँ अचेत भई 
ए हो दई हेत पेत.- कंसे लुनियत हैं । 
जेही कान्ह निसि दिन नेंननि के तारे हुते, 
तेही कान्ह काननि -कहानी सुनियत.हैं ।॥ ६१ था :- 


'&॥१ 


केसव 


: सीतल समीर टारि. चंद्र चेंद्रिका निवारि, 

केसौदास श्रेसें ही तो हरप हिरातु है । ह 

फूलनि फैलाइ डारि भारि डारि घनसार, की 
चंदन कौ, ढ़ारि चित्र चौंगुनौ पिरातु 

नीर हीन मुर्काइ जीव नीर ही तें छी र, अर, 
के छिमक्क॑ कहा धीरंज धिरातु है । 

पाइ हैं ते पीर किधों यौही उपचारु करे 5 ९०३ 
आागि कौ तौ दाध्यो अंग श्रागि ही सिरातु है ।। ६१ ॥॥ 


१ आनन्दघन को सर्वेया ॥॥ 


तव तौ छवि पीवत जीवत है, अबव सोचनि लोचनि जात जरे । 
हित पोष के तोप तें प्रान पले, विललात महा दुप दोप भरे । 
घन आनद मीत सुजान विनां, सव ही सुप साज समाज टरे । 
तव हार पहार से लागत है; अ्रव आंनि के वीच पहार परे .॥। ६३ ॥॥ 


. अ०--काहु की कवित्त' 
2. अ्र०--प्रति में आलम का यह सब्वेया नहीं है । 


गोविन्दानन्दंधन | १ 
श्रथ उद्देग | 3 
अ्रनायास ही सुषदाई हू दुषदाई-हो-जाहि,सो उद्देग? - 
केसव श् हा हट . द 2: 5 ड् थक 
0 स्वेया ॥। 


चंद नहीं विषकंद है केसव, राहु इहि प्युतःलीलि न लीनों । 
कु भज पावन जानि अपावन, धोषें -पियौ  पत्चि जान न. दीनों 5। 
या सौ सुधाधर .सेस- विषधर, नामःधरथौ विधि है बुधि हीनों । 
सूर सौं माई कहा कहिये यह; प्राय रे आप वरावरिकीनों ॥॥ ६४ ॥। 


मोतीराम 
॥ कवित्त ॥ 


सूल मलयज कौ समूल.जरि जे यौ अरु, 

गुन जरि जेयौ था सुगंध सहराई कौ । 
कटिजयौ भूतल तें केतुं की कमल कुलें,, - 

हुजियो कतल अलि कुल दुंघदाई कौ । 
मोतीराम सुकवि मनोज मालती के हू जौ 

पूजोी जिन आस विरही जन हसाई कौ । 
राज बंस हंसनि कौ वंस निरवंस. जैयौ, 

अंस मिटि जैयौ या. कुला-निधि कसाई कौ ॥। ६५. 


श्रथ प्रलाप ह 
बिना बिचारें कछु बकि उठे, सो-प्रलाप-। - 
देव गिल प रा 
' कवित्त ।। । 


आई रितु पावस न-आये प्रान प्यारे यातें 
मेघनि -वरजि-आली -गरजि सतावें नां । 


३२ | गोविन्दानन्दंधन 


दादुर कुहकि वकि बक जिन फोरें कांन, 
पिकनि हटकि भूलि सबद सुनावें नां । 

हों तो बिरह मैं श्रति व्यांकुल भई हौं देव, 
जुगनू चमकि चित्त चिनगी लगावें नां । 

चातक न गावें मोर सोर न मचावें घन, ह 
घुमडि न छावें ती लौ लाल घर आवें नां ।। ६६ ॥। 


पीव पीव पपीहा पुकारत फिरत कहा, | 
का -पीव कौ संदेसौं मोहि आय के सुनाय दे । 
हाहा वलि पवन गवन तेरौ दिसि दिसि | 
. _- असे मैं रवन कौं भवन मैं बुलाय दें । 
दूतिका ह्व दामिनि तू दौरि उहि देस जाय, 
श्रानद के कंद श्री गुविद ज्‌ कों ल्याय दे । 
घोरि घोरि भूलि न वरसि रस सांवन मैं 
एरे घनस्यांस घनस्यांमहि मिलाय दें ॥ €७ ॥ 


नंददास ज़ू 
॥ दोहा ॥॥ 


अहो चंद रसकंद तुम, जातु आहि उहि देस । ह 
द्वारावति,- नदनंद  सौं, कहियौ वलि संदेस ॥| &८ ॥॥! 


गंग ०. 208 ००2 
: ॥ तुक ॥३- 
गरजे वन ज्यों लरजे जियरा बरजे किन री दरज छतियां ॥ €€ ॥ 


4. अ०-- +काहू को कवित्त 

सीतल समीर उर तीर-सी लगतिःखरी 

हरी हरी वेलनि पं पावक पजारि दें । 
दादुरनि दूरि करि पिकनि विदारि वैरी, 

वामिन तें वाहिर मधुप मोरि मारि दे । 
पावस मैं पत्ति विन विपति बढ़ाव एतौ, 

जीवनि जीवाय उपचारनि विचारि दे | 
दामिनी दवाइ रापि वादर विदा करि री, ._' 

बूंदन वरजि वीर वकनी विडारि दे ॥ 
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गअथ उन्माद 
चित्त भ्रम, सो उनन्‍्माद । 


)॥। सबया ॥॥। 


आनंदकंद गुविद तुम्हें रिस जानि, तिया उर में अनषावें । 
आये ही जानि कें आदर देत, महामुद ह्वं- मधुर .मुसकाव:-। 
उठि चले जब जानति है तव, चारिक पेंड उहूं उठि धावे । 
वात वषानत.जानि सुजान सु, वात कछू की कछु.बत्रावे ॥ १००॥ 


श्रथ व्याधि 
कांम ते संतापादि विकार, सो व्याघधि । 


0 कवित्त ॥। 


चंद्रक न षावे तन चंदन चढ़ावे नहीं 
देषें अनषावें चंद्र चंद्रिका सुभाय की । 
भोजन न भावे नही भूषन बनावे न तौ 
सोव न सुहावे सौँंधी सेज सुषदाय की । 
रसिक गुविद स्याम सु दर-सुजान विन, 
ग्रेसी गति भई नई दुलही के काय की । 
बीर की सौं बीर बलबीर वेद बेग ल्याव, _ 
वडी बिथा व्यापी वुरी विरह वलाय की ॥| १०१॥। 


रथ जड़ता 


बांछित के वियोगः के: द्प तें! अंगंनिः की जो नष्ट चेष्टा, सो जड़ता । 


१ सबया 0७ 


आनदकंद गुविद .विना उर, सु दरि के अति पीर पिराई । 
ओऔर की और दसा अंग अंग, भई सुभई सु कही नहि.जाई । . .. 


. श्र०--विरह तें' केवल इतना दिया हुआ है । 
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सेन सनान की भोजन की सुधि, भूषन हूं की सवे बिसराई ।ः 
वृभति वात सपी संग की सु, कहेँ अपनी न सुनें न पराई ॥। १०२ ॥। 


श्रथ मरण लक्षस 

प्राननि को अभावः, सो मरन सो रस मैं वनियेः नही । 
अ्रथ बियोग शव गार के पांच भेद ॥५।॥ 

१. अभिलापं २. ईर्पा ३. विरह ४ प्रवास ५. श्राप । 
प्रथ अभिलाष 


सुनें ते श्रथवा देषे तें मिलिवे की चाह जो चित्तमैं, सो अभिलाप । 


कोऊ याही सौं पूर्वानुराग कहैं हैं ।॥ सुनिवी तीनि विधि ।।३॥।:-- 
दूती मुष, सषी मुष, बंदी मुष । ; ::; ;: 


श्रथ दृती सुष श्रवरणा 
' कवित्त ॥ 


. रसिक सुजाननि संनेहिन- के सिर-मौर, . 

कुवर किसोरं है ब्रंजेस सुषकारी के । 

सुनि नव वाम काम हूं तें घतस्यांम जू के 
अंग अंग अति अभिराम वबेंसवारी के । 

दूती नें वपानें त्याँही मानें मन मौंहिनी के... ' 
गुन गन गरेव ग्रुवद गिरधारी के। 

सु दरी सुनत मुप चंदहि नवायौ- पुनि, 
फूले अरबिद से सुछंद द्वरग प्यारी के ॥| १०३॥। 


४ 


). झ्र० --प्राशा भाव 
2. अ०--कहिए' 
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ग्रथ सषी मुष श्रवरण 


सभी के वचन तें श्रवन सुनि जाके गुन, . . 
तन भो विकल बात कौंतस कौ सुनाइये । 

चंदन गुलाव घनसारनि के अंग राग के 
लागि उठे आगि के समान दुषदाई ये । 

सीतल समीर दई तीर हू तें तीषी भई 
वेदन गुविद की सौं..कहां लो गनाइये । 

एरे मन भेरे अरब ताही कौ तु देष्यौ चहै, 
तोकौं कौंन भांति समुझाइ सुष पाइये ॥॥ १०४ ॥। 


अ्रथ बंदी मुष श्रवरा 
॥ सर्वेया ॥। 


राजकुमार अनेकनि के ग्रुन दान, कंपान जिती छवि छाजे-.. 
ते सब भाद वषानत गोविंद, भीम महीपति के दरवाजे । . 
जानि समैं नल-को पहले दमयंती, पिता ढ़िग-आनि विराजे । .... . 

. कात लगाइ सुनों चित दे हित सौं, उत्तकंठित छु- कछ लाजे.।। १०५ ॥। 


श्रथ दर्शन चारि 
१. चित्र २. स्वप्न ३. इंद्रजाल ४: साक्षात॥' 
प्रथ चित्र दर्शन 
फेसच 
॥ कवित्त ॥। 
रूठिवे कौ तूठिवे कौ मृदु मुसिकाइ कें ु 
.. विलोकिवे कौ भेद कछ कह्मयौ न परतु है । 
केसौराइ बोलें विन वोलनि के सुनें विन, 


हिलनि मिलति विन मोहि क्‍यों सरतु है । 
कौलग अलौीनों रूप प्याय प्याय राषौं नेंन, -. हक 
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नीर देपें मीन कैसे धीरज धरतु है । 
चित्रिनी विचित्र किन नीक॑ ही चिते जे अब, 
चित्र चितये तें चित्र चौग्रुनौ जरतु है ॥। १०६-॥। 
अथ स्वप्न दर्शन पी] 
देव 


॥ सर्वेया ॥ - : 
वितान तनें जहूँ पूलनि के, रितु सारद की जौन्हू की जोति अ्रमंद । 
प्रिया सपने मैं लपौ कवि देव, सुजांनी भलौं मिटि हैं दुप-दंद । 
लियौ चहै श्रंक भुजा भरि के तव ही, कोऊ कुकि उठयौ मति मंद"... 
पुले अपियां तौ न चंद मुषी न, चेंदीवा न चांदनी चंदन चंद ।॥ १०७॥। 


मतिराम 


आवत मैं हरि कौ सुपर्नें लपि, नें सिक्कु वात सेंकोचनि छोडी । 
आगे छ्व ठाढ़े भये मतिराम ओऔ, लीनें चिते चप लालच झौडी ॥ 
ओठनि कौ रस लेन को मेरी, गही कर-कंजनि कंपत ठोडी | 
और भटू'न भई कछु वात गई, इतनें ही मैं नींद निगोडी ॥ १०८॥१ 


विहारी 


देष्यौ जागत बेस ही,. सांकर. लगी कपाट । 
कित हू आवत जात भजि, को जानत किहि वाट ॥ १०६॥। 
सोवत सुपनें स्यांम घन, हिलिमिलि हरत वियोग । 
तब ही टरि कितहूं गई, नीदौं नीद न जोग ॥ ११० ॥। 


अथ इंद्रजाल दर्शन 
॥ कवित्त ।! 
सुभग सिंगार अंग अंग सुकुमार-चारु, . . 


हार हियें सौरभ अपार वाके तंन मैं । 


. अ्र०--प्रति में मतिराम की उक्ति विहारी के दोहों के वाद दी गई है.।. 


गोविन्दातन्द्ध न |. ३७ 


गुंन जोवन अनूप छवि छाज राज, 
 वाग मैं युविद अति आनद के ग 
बीनां कौ वजावे मंद मंद मुसकाव गावें 
नेंननि नचावे भाव ल्यावे अ्र्‌-अ्मन मैं । 
श्ैसी सपी सांवरी सलौंनी लषि स्यांमां जू के, 
'  लाप लांप भांति अभिलाष वटो मत मैं ॥॥ १११ |। 


श्रथ साक्षात्‌ दर्शन 


॥ काहू कौ सवेया ॥॥ 


वंसी बजावत आनि कढयौ सुगली मैं, छली कछ टॉनां सौ डारें । 
फेरि चिते.तिरछी करि दीठि चल्यौ, गयौ मौंहन मू-ठि-सो मारें । 
ता घरी तें घरी-सी धरी सेज पै, प्यारी न वोलति प्राण से बारें 
जागि है जीहै तौ:जीहै सवे.न,-:तौ पी हैं-सववे विषनंद-के द्वारें.॥११२॥! 


कि] हैक »ाद् हुई] न्प्र 


क्ेसव 


केसव केसे हूं ईठि न दीठत, दीठि परे श्रति ईठ कन्हाई । 
ता छिन मत्त मेरें कों आंनि भंई, सुभई कहि क्‍्योंह न जाई । 
.होयगी हांसी जु आवे कहूं कहि, जानि हितू हित वृकन आई । 
केसे मिलौं री मिले विन क्यों रहौं, नेंननि हेत हियें डर माई ॥११३॥। 


मतिराम , 


न्‍्यौंते गये कहूं नेह लग्यौ मतिराम, दुहूं के लगे द्रग गाठे.। _ 
लाल चले घर कौं तब वाल के, अंग अनंग की आगि सौं दाठे । 
ऊंचे अटा चढ़ि कांच सहैली के, ठोडी दियें चितवे दुष वाढ़े । 

मोहन हूं मन गाढ़ौ कियें पग द्वेक, चलें फिरि होत हैं ठाढ़े ॥११४।॥। 


बिहारी आम 
. ॥ दोहा ॥ , 


चूनरी स्यांमस तार नभ, मुप ससि की उनहारि । 
नेह दवावत नींद ज्यों, निरपि निसान्सीनारी-॥॥११५॥ 
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लटकि लटकि लटकत चलत, दटक मुकट की छांह । 
चटक भरचौ नट मिलि गया, अटक भटक बन मांह ॥११६॥। 


अथ दर्पा 


परायो उत्कर्ष विपषे असहनता, सो ईर्षा सो तीन: विधि :- 
श्रवन, दर्शन, अणुमान! । 


भ्रथ श्रवरा ईर्षा 


. ॥ सबंधा ॥। लि 
बिहरे ब्रजचंद - ग्रुविद सौं आज, अनंद सौं इंदु-मुपी दुलही । 
अधि मीचन पेलने कीं इन संग, ललचावति है अतिही'। 
यह वात सुआनि अचांनक ही सब, काहू नें कौंन हूं भांति कही । 
सुनि क॑ अ्नपाइ रिसाइ हिये पिय सौं, तिय मान कियौ तवही ॥॥११७॥। 


सुकंद 
, ,भूलिहु काहू नारि कौ, लियो नाम 'घनंस्थाम | 
-सुनतं सेज तजि डढठि चली, रस मैं रिस व वांम ॥११८॥। 
भूलि कह्यौँ कहूँ सुपन मैं, सीता स्थाम सुजान | 
सुनत अनधि उठि प्रात ही, कियौ राधिका मांव ॥११६॥। 
श्रथ दर्शन ईर्षा ह ह ह ु 


-- कवित्त ॥ 
करत विलास इंदुमुषि अरविंद नेंनी, 


रसिक गुविद के समीप सच्चु पाइकी । 
देषत ही गद्यो हाथ हाथ मैं सु प्राणनाथ, 


१३ अर०-- अनुमान.  . 5 ७३ 
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:  सौति सिर सुमन पराग- बरसायक । 

ताही छिन छुवीली .छुडाइ गलवबाह अंन, 
पाइ सतराइ भींह सेंसनि रिसायक्क । 

बीरी वगराय बेंदी भाल को मिटाय अंग 
श्रंग अकुलाय वेठी मांन कुज जायकें ।॥१२०॥। 


है! ४४४२४ ४,०५४ 


मुकंद 


लपि मुकंद उर मुकर मैं, निज बिव सुबाल । 
आनि नारि कौ मानि भ्रम, . साल: कियो ततकाल ॥॥१२१॥। 
दुरि मुरि काह नारि सौं, कही बात कछ कान्‍्ह । 
 प्रतिविवित लषि मुकर - मैं, कियो मानिनी: समान ॥9२२॥। 
पति हित सों कोउ नारि की, ओर लंघत लषि लीन । 
तज्यों पेल सतरंज कौ, मान मावतनी कीन ॥१२३१। 


४८ 


हरिबंस ग्रुसाई जूः 


हरि उर मुकर विलोकि अपनपौ, 
:. विश्रमा विकल मान जुत भोरी १२४ 


प्रथ प्रनुभान ईर्षा_ 
॥॥ कबित्त ॥॥ 


-रसिक गुविद स्थांस सुदर:दुराये' तुम, 
: उर नपष चंद चारू अंबर उढ़ायकेों । 
अंजन की आभा अधर रनि मैं अनौषी सु तो, 
ढांपी इक हाथ भली भांति सौ वनायके |. - - 
श्रेपे उह अंगना के [सें) अंगनि के अंग लगे, 
सरस- सुगंध चुद सहज सुभायकों । 





१ अ०-- अ० प्रति में हरिवंस गूसाई जू की पंक्तियां नहीं हैं । . 
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चारी चहुः ओर करें चतुर विहारी पय, 
कंसें धों छवीले छेल रापौगे छिपार्यके ॥१२५॥। 


अ्रथ बिरह हज व >. आ 
प्यारे के अनागम के कारण चितवन करि के जो दष्प, सो विरह । 


केसव 


॥ *' सतया ॥॥ 


सुधि भूलि गई भूल ए. किधौं काहू कि, भूले ही डोलत वाट न पाई 
भीत भयौ किधों केसव काहू सौं, भेट भई किधों भामिनी भाई 
आ्ावत- हैं किधों आई गये किधौं, आंवहिगे सजनी सुषदाई 
गये नदनंदकुमार विचारि सु, कौन विचार अवार लगाई ॥१२६॥ 


कान्ह 


यह चांदनी -कान्ह मलीन भई, गनः तारनि: के पियरान लगे । 
चिरियां चहु ओर करें चरचा, चकई चकवा नियरान लगे । 
निसि मैंन मरोरनि मांझ सिंगार, कछ जियरा न लगे.। 
मन मौंहन तो हियरान लगे, नथके मुकता सियरान लगे ॥॥१२७॥। 


विहारो 


भ नांली चोली-निसा, चट-कालीं धुर्नि कीन । 
 रति पाली आली अनते, आये- वन-मालीन ॥१२८।॥। 


अ्थ प्रवास - 


कर 


: नाम ही तें लक्षण जानि लीजे 7? * 


. झ्र०-- प्रति में स्पप्ठं नहीं हैं-अथ प्रवास नाम ही ।! लछछने है प्रवास ॥ 


गोविन्दानन्दधत |] ४१ 
प्रवास त्रिविधि :-- 
१. भूत २. भविष्य ३. वर्तमान . 
श्रथ भूत प्रवास | 


0 प्रहलाद को कवित्त ॥। 
! छटि छटि परे आज वेंदो मेरे. भालं:.प॑ः तें, 
मुष पै तें मोतिनु की लरी लरकति है। 
चुरेह की कील डग भरत: निकसि जाति 
जव तव “ज्रेह; की गाठि :भरकति हैं । 
जानी. न, परति ; परदेस:: पिय प्रहलाद, 
निकसि  उरोजनि : तें आंगी अरकति हैं । 
नती 'तरकति कर चूरी चरकति सिर, 
सारी सरकति आंधि वांईं फरकति है ॥१२६।॥ 


शझथ भविष्य प्रवास 
॥ गंग को कथधित्त ॥ 


वेठी तिय सपषिन मैं ललन चलन सुन्यां 

सुष के समूह मैं वियोग आगि भरकी । 
कहूँ _कवि गंग वाकें अंग के. बसनहू कौं, 

परसी जे,सषी ताके. व्यथा भई.,ज्वर- की-। 
प्यारी कौं परसि पौंन पौंन. गयो मांनसर, 

परसति औरे गति . भई: मानसर.- की । 
सूषि -गयो सर झो सिवार जरि -छार -भये, 

“ जल जरि -वरि गयौ पंक सूषि दर की ॥१३०॥। 


शग्रंग राग अंग करि मोती-माल ग्रीव॑ं धरि वैठि, 
वाल सोहैँ अति चांदिनी विमल मैं। ... 


।. ध्र०--प्रति में 'काहू कौ कवित्त! दिया गया है। 


४२ :] 'भॉविस्दीनस्दधन 


आनद की लहरें सु राग-रंगः गहरे यौं; 7 ना 
वार वार वलकति जोवन के बल मैं । 
ताही सर्मँं आली नंदर्नेंदेन गंवन' सुन्योँ, ' 
सामु्ठँ निहारी मानों बारी है अनल मैं । 
मोतिन के हार की नछार रही उर पर, . * + £# 


७.१] 


अंग-राग उडिगौ अवीर हछ्व के पल में ॥१३६॥ 


वाज-वंद वलयादि वाह तो छिठकि परे, 
* नेननि ते ओआसू इकसार चले वहिकें। 
आ्यीरंजः पेलकह न ठहरचौं. चेपल श्ति, 
. “चित्त अगवानी भयौ मारग कौं गहिकें 
| गवने: रवन को श्रंवन सुनि निहचेकें, 
'सवही सिंधारे . संग _ गोविंद उमहिकों। 
आीतम सुजान' के पंयान संमे पापी प्रान, 
तू पयान ना करे करंगौ कहा. रहिकें] 


४ 
डः 


श्रथ वत्तेमान प्रवास ५ १३३. ली कद: 
॥ गंग को कवित्त ॥। 


'क्ांह कह्मौँ आंत आनि अ्रंनक परि यौं कान, 
मथुरा हू छाड़ी कहू-दूरी केसौराय गौ । 
आंज यह वात कोऊ प्यारी कौं जतावो जिनि 
मुरकानों गांत सो निपट मुरंभा[य| गौ । 
चंदन की चोली ओऔ कपूर च्वॉँयें अंग अंग, 
विरंहे की आंच तें अ्रवाह ज्यों लगायगौ । 
गंग कवि वृुदावन चेंद-मुंपघी चेंदहि, 
-निहारेगी तो चंद जरि जायगौ ॥शश३॥। 


अ्थ भाप 


नाम ही लक्षण है । 


गोविन्दानन्दधन | ४३ 
॥ सबया ॥7 


प्यारी तिहारी लिषी नव पूरति, मांनवती मन मांहि छकक्‍्योई । 
दोष मिटावन कौं अपनों सिर नाई के, पाय लगैवौ न क्‍्योंई । 
एते मैं आड़े भये असुआ, छवि देषन काज सुकंद जक्योई । 
का विधि ह्व॑ है मिलाप अ्रबे विधि, या विधि नहि देषि सक्‍यौई ।॥॥१३४। 


प्रष्णण 
। यह प्रवासई क्यों न होइ वर्नेन कैसे, । 

उत्तर :-- 
श्राप बनेन कवि की इछा । | 
माद्री कौ औरु राजां पांडु कौ श्रापजन्य विरह भारतादिक प्रसिद्ध 


है, यातें । 


॥॥ कुलपति! कौ सवेया ॥ 
हेरि टरयौ दिन मैं बन व्याध यौं, सांझ समैं चुकवा जुग पाये । 
आदर सौं बतरांव लगे कि, बजी निसी मैं करिहेँ मंत भाये । 
एतेई मांक वयारि वही छटि, आपने आपने पथ सिधायें । 
. बंदिहृ मैं विधि मंद मिलाप, न देषि सक्‍यो कहि के मुरकाये ॥१३५॥ 
बिहारी 


इन अ्रषियां दुषियानी कों, सुष सिरज्यौ ही नांहि । 
देषत बनें न देष तें, अन देपें अकुलाहि ॥१३६।॥ 


कहूं न्‍्यारे हु विभावादिक रस कौ प्रगटें हैं । 


8, अ० + 'मुकुंद कौ । - 
2 शभ्र०-्रति में केवल 'कु०” दिया गया है। 


डैंड ] पोविन्दानन्दधन 
श्रथ विभाव निकरि 
कुलपति : 
॥ सवैया वा. 


भूमि कुके वदरा चहु औरनि, दामिन रूप अनुप दिपायौ । 

फूल कवान (कमान) चढ़ी लषिये, सुनिये यह मोरनि कूृक सुहायौ -। - 
कारी हरी सित पीत घटा छवि, सीरौ सुगंध समीर सुहायौ । 

अंतह मांव रहेंगौ न प्यारी, कंरे किन: प्रीतमः कौ मन-भायों ॥॥१३७॥। 


श्रथ श्रनुभाव मिकरि 
॥ कुलपति कौ कवित्त ॥ 


जव लपि पे है तव लोचन सिरे है सुतौ । 
बाढ़ी -उर मांक- अ्रति .अतन की आगि है । 

मौन न रहत कछ कहि न सकत पुनि 
ह . तलावेली...उर मैं उठति जागि जागि है |. 
 मगन भें तें कही सुधि वुधि जे है सु तो 
.-. जागत. विहात क्यो हूं -छिनक मैं भागि है |. 

लागे हूंन पल हों -तवो भई हों विकल तें तो है 

. भठें ही कह्मौं हौ आप देषें आ्रांषि लागि है ॥१३८॥। 


रस 


अग्रथ संचारी भाव निकरि 


- आनंद सौं उमगे तकि दूरि तें, .चौंके से चाहत रूप नवीनें 
रोस उदास परेषे हुलास सु; प्रेम के त्रास भये अ्रति दीनें 
सौ हैं किये तें लजों है:पिज़ौंढें, रिभोहें भये छवि: जीतत मीनें 
सोच सकोच सयानप सील, सुभायनि ये द्रग देषन कीनें ॥१३६॥ 


असे और हू ठौर जथा संभव जानिलीजे | 


७४ ७++-+०क३+ +« २+-०+ ७.» - 
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पास्ण थ हित्य गोत्र संस्थान झजगैर छू ० गोविश्दानन्दधन :[ ४५ 


प्रथ हास्प रस 


विकृत अकार, विकृत वेष, विक्ृृत वाणी, विक्लत चेष्टानि कें देें ते 
प्रगट होइ अलौकिक -वस्तु जो मन मैं, सो.हास्य । -विक्ंत-आकारादि आलूबन 
तच्चेष्टा बिसेस उदीपन,-वदन नेत्र संकोचनादि अनुभाव, चपलता, : उत्कंठा, 
निद्रा, अवहित्था हर्षादिक संचारीभाव, हास्य स्थायी भाव। सेत. थर्ण, 
प्रथम देवता , सो हास्य छ प्रकार-१. स्मित २. हसित ३. विहसित 
४. उपंहर्सित ५. अ्रपहसित ६. अतिहसित । | 


॥...छप्पय ॥॥ 


स्मित कछु .पिलित कपोल जथावत .द्रग “अदृश्य “रद । 
हसित पिलित' से <द्रग मुषादि :दिषयत.- कछ .“रदसद ॥ 
सनद रक्त मुष कुटिल नांक छबि मंद सु विहसित । 
पिलत नांक उपहसित द्र॒ष्ट कुचित सिर कुचित८। .- --« 
अपहसित थान विन सजल द्रग कंप ग्रीव सिर ग्रुविद भनि । 
अ्रति हसित थूल श्रुति क॒टु नयन अश्रु इलेष कर पति धरनि ॥१४०॥॥ 


भ्रथ स्मित 
॥। सर्वेया ॥॥ 


वादि सिवा सिव सौं निज देहं दुरायौ- विभूति के डेल में नीकौ । 
हारि रहे हरिःजू हठि हेरि 'तिलोकनिः मैं न मिल्‍योौ तने तीकी | 
आपहि तें प्रगटि - जब गोंविद देषि प्रभाव याौँ संमुः सती कौ 
नारि नवाइ कियौ मधुर स्मित गोला वगाय दियौ भस्मी कौ ॥॥१४१॥। 


इहां सिव आश्रयालंवन, सिंव कौ <प्रगटिवौ :विषयालरूंबन; तच्चेष्टा 
विप्तेष उद्दीपन, नारि नवायवौ अनुभाव, चपलता अवहित्था संचारी प्ाव 
हास्य स्थायी भाव । 


प्रथ हसित त्रिभंगी 


_श्रीपति नारायण सुजस परायण, नारद कौ कपि बदन दियौ । 
छल नगर बसायो जन्न रचायौ, मुनिवर तहां प्रवेस कियौ । 


४६ .] गोविन्दानन्दधन 


पहरन वरमाला वाहन वाला, छिन छिन उफकत वीच सभा । 
. गोविंद सुर सेंनी सेना वेंनी, हसति परस्पर देपि प्रभा ॥१४२॥ 


इहां देव-सभा आश्रयारूंवन, नारईंज - विषयालंवन, तिन कौ 
'उभक्रिवौ उद्दीपन, सेना देनी अनुभाव, अवहित्या संचारीभाव, हास्य स्थाई 
भाव । 


विहारी 
रवि वंदी कर जोरि यीं, सुनें स्थांम के वेन । 
भयेह सौंहेँ सपिनु के, अति अनपें हैं नेंन ॥१४३॥। 


इहां गोपी आश्रयालंवन, श्रीकृष्ण विपयालंंवन, ताके वचन उद्दीपन 
सेना वेनी अनुभाव, हर्ष संचारी भाव, हास्य स्थायी भाव । 


अ्रथ विहसित 


मुकंद 
॥ स्वेया ॥॥ 


जानि फुलेल निसि मैं मसी, जल ले मुप लेप कियौ सुपकारी । 
सोइ क॑ भोर उठयौ अलसात, मुकंद- कहै सुभई छवि न्‍्यारी । 
आंनि अथांई पे-वेठयौ. जहां, ढ़िय ही पनधाट भरें पनहारी । 
देषत वा मुप की सुपमा सव, आपस .मैं बिहसें नर नारी ॥१४४।॥ 
इहां नर नारी आश्नयारूुंवन, मुप-सोभा विपयाल्‍लूुंवन, ताकी चेष्टा 
उद्दीपन, सेना वनी अनुभांव, हास्य स्थायी भाव । (हर अवहित्या संचारी- 
भाव) ः ् 22% 3 


विहारो ह ह 


पर तिय दोप पुरान सुनि, लपि मुसकी सुपदानि-। 
: वस करि रापी मिश्र हू, मुह आई मुसकानि ॥१४५॥। 


सोविस्दानन्दछन छा ४७ 


. इहां मिश्र आ्श्रयालूँवन, सुषदानि जो.नाइका सो विषुयारूव॑न,-ताको 
घू घट मैं मुसकाइवौ उद्दीपन, सेना वेंनी अनुभाव; अवहित्था संचारी भाव, 
हास्य स्थायी भाव । 


श्रथ उपहसित 
. ॥ दोहा ॥..  -, -& 


तिय संग निसि रमि भोर ही, कहत फिरत अज्ञान । 
सुनि सुनि नाक फुलाइ -के, -हसत तटस्थ-सुजान ॥१४६॥ .-< 


इहां याकौ कहिवौ विययालंबन, तटस्थ आश्रयालंवन, बिधिवत बतायबौ 
उद्दीपन, नाकफुलायबौ अनुभाव, अवहित्था संचारी भाव, हास्य स्थायी भाव । 


बिहारी 


सुत पितु मारन जोग लपि; भयौ भरें सुत सोग । 
फिर हुलस्यौँ उह जोइसी, समुझ्यो जार सजोग ॥॥१४७।॥। 


इहां जोच्सी-आश्रयालंवन, .जोइसिनि विषयालंबन, पुत्र जनम-के गृह 
उद्दीपन, नेत्र संकोचन अनुभाव, उत्कंठा :हेँ संचारीमाव जानि..लीजे। 
: हास्य स्थायी भाव । े 


भ्रथ प्रपहसित 
॥। काहू को कवित्त ॥ 508 “2 


आयो परदेस तें कितेक दिन बीतें कंत 
बेठयौ चित्रसारी सो सवारी वहु भायक । 
लेषक के साज कौं सिंगार मिसरानी जानि, 
मसि मुब्र लाइ यौं फुलेल चित चायकें । 
“हँस पाक अंजन' दे तिलक सु हरताल ं 
दीपक .कौं साजि चली मंदिर सुभांइकें | 
देषि भय भेस काहू पौंन कौ प्रवेस जानि हा 
कूृदि परे मिश्र जू अटठा तें अ्रकुलाइकें ॥2१४८।॥। 


४८ गोविन्दानन्द्धन 


इहां मिश्र-विपयालंवन, तटस्थ आश्रयालंवन, मिश्रानी के ग्रुन उद्दीपन. 
बदन नेत्र संकोचनादि अनुभाव अरु अवहिंत्था संचारीभाव जानि लीजे। 
हास्य स्थायी भाव ।. 


विहारी' 


वहु धन ले अ्रेसान क॑, पारौ देत सराहि । 
बैद वधू तव विहसि कें, रही नाह मुप चाहि ॥१४६॥ 


इहां वेद-वधु: आश्रयोलु॑वन, वेद विपयारूुंवन; ताकी नपुसकता 
उद्दीप॑न, सेनां बनीं अनुभाव, उत्कंठा हर्ष संचारीभाव जानि लीजे। हास्य 
स्थायी भाव । 


भ्रथ श्रति हसित 
सोमनाथ 


॥ सबया ॥॥ 


जांनि के आंवदिनी वर की, चित चायनि सों तितहीं करि के रुष । 
' ठांढ़ी भई सिगरी तिंय गांउ की, नीक वरात कौ देपन कौ सुप । 
बेल पे नंग भ्ुजंग के भरूंषेन, भक्षत भंग 'दिसारत हैं दुप । 
असे निहारत ही हर कौं, हहराय हसी सव अंचल दें मुप ॥१५०॥। 


इहां सिव विपयालंवन, गांउ की स्त्री आश्रयालंवन, सिव की चैष्टा 
उद्दीपन, बदन नेत्र संकोचनादि अनुभाव अ्रु अवहित्था संचारीभाव जानि 
लीज । हास्य स्थायी भाव । 


केसव 


॥ सर्ववा ॥..  - 


है एक महावन तें -तिय, गावति मांनों गिरा -पग -धारी । 
सु दरता जनु काम की कामिनि, वोलि कह्यौ वष्भांत दुलारी । 


( श्र०--प्रति में बिहारी का दोहा नहीं है । 


गोविन्दानन्दधत [४९ 


गोपी के ल्याई गुपालहि वे अकुलाइ, मिली उठि सारद भारी। 
केसव भेटत ही भरि अंक हसी, सब॑ कीक दें गोपकुमारी ॥१५१॥ 


इहां गोपी आश्रयालंवन, राधा कऋष्ण विषयालंवन, तिन कौ मिलिवौ 
उहीपन, वदन नेत्र संकोचनादि अनुभाव अरु चपलता उत्कठा हर्ष संचारी भाव 
जानि लीजे । हास्य स्थायी भाव ॥! 


अथ करुएः रख 


अनिष्ट वस्तु प्राप्ति भये तें प्रगट होइ सोक की वृद्धि जो मन मैं, सो 
करुणा । सोच्य वस्तु आलंबन, ताके गुन उद्दीपन, देव निदा पृथ्वी--पतनादि 
अनभाव, निर्वेद अ्प्समार मोह विषादं दीनतादि संचारी भाव; सोके स्थायी 
भांव । कपोर्त समान बरंण । द 


जमराज देवता 2 


॥ कवित्त ॥। 


इंद्रपुरी इंद्र जीति इंद्रजीत नांउ पायौ 
वांध्यो हनुमंत महा गोविद वली भयो । 
ताही कौं भषत अब स्वान ए सिचान आदि 
दई निरदई असौ कौतुक कहा ठयौ। 
रोइ रोइ राछिसी यों सबद सुनावे उप-, 
जावें उर दुष्प को समूह सव के नयौ । 
मो-सी दीन दृष्षित कौ द्वार बिसराय हाय, 
हों नर जानों श्रैसों सुत भौंन कौंन के गयो ॥१५२ ॥॥* 


। भ्र०--प्रति में व्याख्या नहीं दी गई है । पर नीचे लिखा विहारी का दोहा और दिया 
' गया है। वि० वहुधन ले अ्ैसान करि पारी देत सराहि । 
नंद वधू यह भेद रूपि, रही नाह मुख चाहि ॥॥ 
ग्रंथ में अनेक स्थानों पर छंंढों की संख्या नहीं दी गई है । अलवर एवं जोधपुर वाली 
दोनों प्रतियों में छंदों का ऋ्रम नहीं बैठता क्योंकि--- 
(।) संख्या में अंतर है। 
(2) दोनों प्रतियों में दिए गए उदाहरणों के छेद न्यूनाधिक हैं। . | 


७५० ] गोविन्दानन्द्धन 


इहां मंदोदरी आ्राश्रयालंव॒न, इंद्रजीत कौ मरिंवों -विपयालंबत्त, ताके  : 
गुन उद्दीपन, देव निदा, अश्वपात अनुभव, मोह अप्समार, दीनता :विपाद “' 
संचारी भाव | सोक स्थायी भाव । 


करुणा रस कौ अरु वियोग श्वू गार कौ भेद इहां सोक स्थायी भाव 
उहां रति स्थायी भाव श्शौर उदाहरण एक सौ है । ह 


श्रथ रोद्र रस 


अतित क्रोध की वृद्धि तें प्रगट होइ अलौकिक वस्तु जो-मन मैं, सौ 
रौद्र । सत्रु आलंवन, ताकी चेप्टा विसेस उद्दीपन, नेत्र .मुष--अरुणता सस्त्र 
प्रहारादि अनुभाव, गर्वमति उग्रता आवेगादि संचारीभाव क्रोध, स्थायी भाव। 
रक्त वण? । का, 


रुद्र देवता 


॥ कविन्च ॥। 


श्री ग्रोविद सुघट सुभट्दनि के -ठट्ठनि ते, 
....  विटप विकट्टनि कटठ़ायब उप्रटाय होँ। 
मठ्ठ मद्ठ जुट्टि जुट्टि राडिसिनी रुद्धित यों, -. 
 प्रगट प्रचंड घनें घोर घोष छाय हैं । 

भूकुटी चढ़ाय कहैँ भ्रंगद सों राघी दश-- 

कंधरं के कंध घाय धूरि मैं मिलाय हों । 
निपट निसंक कहाँ. छंक करों रंकित्ती ज्यां 

नाम रामचंद्र आराज तंव ही कहाय हों।॥ १५३ ॥ 


इहां श्री. रामचन्द्र आश्रयालंवन, रावन विपयालंवन ताक़े गुन उद्दीपन, 
भूकुटी चढ़ायवी अनुभाव, उग्रता ,संचारी भाव, क्रोध स्थायी: भाव । 
का 


] झण्न॑-दिवता क 


 गोविन्दानन्दघधन :[ १५१ 


॥। केसबव कीं छेप्पे ॥' 
पर श्ड आई 0 डर 
“ अधु मद महेंन कियो वहुरि मुर मईन कीनों,.  ' 
मारभौ कर्कंस नक॑ संपहति संघ जु लीनों, 
निह कंटक सुर कटक कल्यों केट्भ वबपु षंड्यो 
परदषन त्रिसरा कवंध जिहि षंड विहुंडयौ 
कुभकरन जिहि संहरचौ पलं न प्रतिज्ञा तें टरों। 
जिहि वांन प्रांव दसकंठ के कंठ दर्सों षपंडन करों ॥१५४।॥ 


इहां विभावादिक वेसे ही जानि लीजे । 
॥ सुरदासजू कौ पद ॥ 


जी हौंहरिहिन सस्त्र लिवाऊं ।. 
तौ लाजों गंगा जनिनी कौं, सांतन सुत न कहांऊ ॥ इत्यादि ।॥ 


भीष्म ज आश्रयालंवन, भारत विषयालंबन श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा 
उद्दीपन, अनुभाव, संचारी, स्थायी वंसी ही जानि लीजे ॥ _' 


सोमनाथ 


जो पे नंदनंदन कहांऊं मथरा मैं । 
आज कंस को निपट निरवंस करि आऊ मैं ।। 


इहां श्रीकृष्ण आश्रयालंवन, कंस विषयालंबन ताकी दुष्टता उद्दीपन, 
अनुभाव, संचारी, स्थायी वेसें ही जानि लीजें ।* 


अथ वीर रस 


उत्साह की वृद्धि तें प्रगट होइ अलौकिक वस्तु जौ मन मैं, सो वीर- 
रस । जाहि देपे उत्साह बढें सो आल्ंवन ताकी चेष्टा उद्दीपन, सूरता, 
| ग्र०--पअ्रति में यहां से सामग्री नहीं है ह 
2. अ०--यहां तक की पूरी सामग्री नहीं है। 'वीर रस' से शुद होता हैं। उदाहरण 
श्रौर व्याख्या की पूरी सामग्री अलवर की प्रति में नहीं मिलती । 


पर |] गोविन्दानन्द्घंन 


धीरता, प्रभाव, पराक्रम पराक्षेप वाक्यादि अनुभाव, हर्पादिकः संचारी भाव, हा 
उत्साह स्थायी भाव । सुवर्ण वर्ण । महेंद्र देवता । सो वीर-रस चार. 
विधि--जुद्धवी र, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर । ... - हज 


श्रथ जुद्ध वीर॒ | 


;॥ ,कवित्त ॥ 
ऋद्धित ह्नँ जुद्ध मध्य वापुरे विवुध वृ द, 
भीत के - भजाय गरवायौ अपमान. है..। 
तेरे सिर कट्टन मैं मेरी ये सुभट्टताई, ह 
भट्टनि .के ठट्ट. मैं न पाव सनमान है। 
मो कर कोदंड तें प्रचण्ड छूटे' वग्ननि कौ 
वेग वहै गोविंद उदंड बलवान है। 
. _प्याल भाल उदिज्ज्वाल गस्यौ जगज्जाल सो ही. 
! रुद्र कछ सहि है औ विश्व मैं न झांन है ॥१५६।॥। 
४ 782 
इहां श्री रामचंद्र.आश्रयालंवन रावन विषयालंवन, ताके गुन उद्दीपन, 
पराक्षेप वाक्यादि अनुभाव, हर्ष गर्व संचारी भाव, उत्साह स्थायी भाव । 


रोद् को अ्ररु जुद्ध वीर को भेद -- पे 


जहां समता की सुधि रहैं सो जुद्धवीर अ्ररु सम विषम की सुधि नही 
सो रौद्र । 


शग्रथ दानवीर 


की] 


इहां तीर्थपात्र और दान समय कौ ज्ञान ए विभाव ! 
'  ॥। स्वेया ॥। 
जाचक आनि सधारन जे जन, जाचत मोहि तिनन्‍हैं लषि जीजित .। 
प्रान प्रजंत विभी जितनी पुनि दें, हित सौं अति 'आदर कीजित । 
आयें हो ग्राप मया के महेंद्र गुविद, विने नल की यौं सुनीजित । 
'प्राननि तें प्रिय वस्तु कहा सु ती, दे क॑ तुम्हें जग मैं जल लीजित ।१५७॥। 


गोविन्दानन्दधन -[ ५३ 


' इहां नल आश्रयालंवन, इंद्र विषयालंवन,; ताकौ मांगिवौ उद्दीपन, 
: प्रभाव अनुभाव, हर्ष संचारी भाव, उत्साह स्थायी भांव ॥। 


कुलपति , -.. . ह ३ 
थ। स्वेधया ॥ . 


केतिक दानि कौं मेरु की संपति को, जग मांक कुबेर कहायौ । 
वादि ही कौं जननी जनें जाहि रहै, चुप यों तकि जाचक आयौ । 
कु डल औ रसनां हकि ते कहैं, दीवें कौं जाकौं तें ज्यो तरसायौ । 
सीसहू काटि कृपान सौं देंउगौं, होइ जौ भिक्षक कौ मन भायौ ॥|१५४८॥। 


इहां जगदेव आश्रयालंबन, कंकाली विषयालूंबन, ताकौ मांगिवौ 
उद्दीपन, प्रभाव अनुभाव, हर्ष संचारी भाव, उत्साह स्थाई भाव. | 7.४ 


श्रथ धर्मंवीर 


_.॥ सबेया ॥ 
धाम धरा धन द्रोपदी हू (पुत्र) पुनि, आपनी देह हू जानौ वृथा ही । 
भ्रातहू पुत्र पउत्रहू मित्रह नांते, गुधिद जिते जग मांही । 
लोकहू लाज प्रजा गज वाजहू की, रतिहु मतिहृ अ्रवरगांही । 
राज समाज सर्व सुष साज सु, धर्म विना कछु काज के नांहीं १५९॥ 


इहां युधिष्टिर झ्राश्रयालुंवन, कैरव - सभा -विषयालंबन, ताके गुन 
उद्दीपन, धीरता अनुभाव हर्ष संचारीभाव, उत्साह स्थायी भाव । - 


अथ दयावीर की 
॥ स्वेया ॥ _ 
:. सिंह!जू. आंज प्रसंग मैं श्रानि परी; यह नंदिनी थेनु दुष्पारी । 


सांस परी पय पीवन कौं वछरा, उतकंठित है अ्रति भारी । 


।. अ०--'सिंघ' कई अन्य स्थानों पर भी यह भेद मिलता है।. , /5. - 


पड |] गोविन्दानन्द्धन 


दीजिये थाहि अवे विसराइ गुविद, *इत्ती विनतीः है हमारी। 
मोतन को भपि मित्र भली विधि तृप्ति कूल, कीजिये वृत्ति 'तिहारी।। १६७॥। 


इहाँ और की दुप दूरि करिवी विभाव, गर्व, धर्म संचारीभाव । 


)॥। कुलपति कौ स्वेया ॥। 


देषत मेरे को जीव हनें सुनिककों धुनि, कोस “हजार क धाऊं । 
और कौ दष्प न देषि सकौं जिहि भांति, .-छुट तिहि भांति छुटांऊं। 
दीनदयाल है छत्रिय- धर्म तहां, सिव हाँ जग व्याधि वहाऊं | 
तू जिन सोर्चे कपोंत कपोतक, आपुनी देह द॑ तोहि वचाऊं ॥१६१॥ 


श्रथ भयानक रस 


भय की वृद्धि तें प्रगट होइ अ्रलीकिक वस्तु जो मन मैं सो भयानक, 

रस । जाहि देपें भय होइ सो आलंवन, ताकी घोर चेष्टा विसेप उद्दीपन, 

व्ण्यं गद गद वाक्यादि अनुभाव, आवेग कंप अप्समारादिक संचारी भाव 
भय स्थायी भाव। कज्जल वर्ण कालदेवता । 


॥ कथित ॥॥ 5 


घोर घोर बदन रदन भुजदंड वेपष, _ 
घोर ध्नी सोहूँ संग सभा जावुधानि की । 
कारे कारे विकट कठोर अ्रंग भारे भारे 
उपमां कराल महाकाल के समान की। 
चपला - सी चपल चलाने वहु ओर द्रप्टि, 
कहति ग्रुविद भरी गरव ग्रुमान की। 
असे दुरवुद्धी दराचारी दृष्ट रावन को, 
वाग -मैं विलोकि भई कंपमांन --जांवकी ॥ १६२। 


इहां सीताजू आश्रयालंवन, रावन विपयालंबन ताकी घोर चेप्टा 
उद्दीपन, वेबर्ण्य अनुभाव जानि लीजे । कंप संचारीभाव, भय स्थायीभाव । 


' गोविन्दानन्दधन [ 
श्रथ वीभत्स रस 


जुगुप्सा की वृद्धि तें प्रग० होइ अ्रलौकिक वस्तु जो मन मैं, सो 
वीभत्स । मसान भूमि प्रेतादि आलंबन, आंत विदारणादि उद्दीपन, नेत्र 
तिमीलन रोमांचादि अनुभाव, आवेगादि संचारीभाव, जुगुप्सा .स्थायीभाव:। 
नील वर्ण ।.महाकाल देवता । 


| कवित्त 0 


कमल करति के गुविद करणाभरण, 
ग्रांतनि के डोरा मंगलीक जे धरत हैं। 
न्सा जाल आभूषन साल गज पाल माल, दे 
रुडनि की. .मुडनि की गेंद. उछरंति है; 
श्रोतित के अंग राग चरवी महा मद .कौं हा 
प्याले पोपरीनी के मैं पीवति फिरति है। 
भाय भरी भूत भाग भूतनि सौं भेट, 
भारत मैं भली भांति भांवरें भरति हैं। १६२ ॥। 


इहां प्रेतादि बिषयालरूंबन, देषनवार आश्र यालंबन, आंत विदारणादि 
उद्दीपन, देषनि वारेनि के अंगनि मैं रोमांच, : नेत्र निमीलनादि अनभाव अरु 
आबेगादि संचारीभाव जानि लीजे । जुगुप्सा स्थायीभाव । 


ग्रथ अद्भुत रस 
श्रावचरय की वृद्धि तें प्रगट होइ श्रलौकिक वस्तु जो. मन मैं, सो 
अद्भुत रस । विलक्षण वस्तु आलंवन ताके गुन उद्दीपन, संभ्रमादि अनभाव, 


बितक्क हर्षादि संचारी भाव, विस्मय स्थायो भाव । पीत बरणे । मदन देवता 
कोऊ ब्रह्मा हूं को कहें हैं । 


|] सर्चया ॥ 


चावन! रूप अनूप उहे असुरेंद्र के, द्वार गयौ हल भिपारी | 
मांगी मही पण तीन गुविद छली, छित मैं वढ़िगौ अति भारी। 


] श्र० वावन; 


प्रु६ ] गोविन्दानन्दधन 


एकहि यौं पग पेलि पताल, दुती पग मैं इल संपति सारी। 
भ्रुत कौतुक देपि भयी विसमे, वलि भूपति विक्रम धारी ॥ १६४ ॥ 


इहां वलि आश्रयालंवन, वावन विपयोलंवन ताकौ वढ़िवौ उद्दीपन 
संभ्रम अ्नभाव, वितर्क हप॑ संचारीभाव जानि.लीजें। विस्मय स्थायी भाव 
असे औरह ठौर जथा संभव जानि लीजे । सो अद्भुत चार प्रकार-श्रत्युक्ति 
चित्रोक्ति, भ्रमोक्ति, विरोधाभास, अ्रथ अत्युक्ति। अर्थ की अत्स वर्नेन कीज सो 
अत्युक्ति । 


।। सव्वेया ॥॥ 


सवही के सहाय ग्रुविद सदां, भगवान वराहावतार हरी । 
धसि सिंधु कलेस- के ल्याये मही, निज :दंत पें देषि के दुष्प भरी । 
जिहि हार उडग्गन दर्पन चंद, “कदंव्यनी विदुका, भाल धरी। 
श्रुति भूपन शूर सही सुरवाहिनी, मालती माल रसाल करी ॥ १६५॥ 


| काहू की कवित्त ॥ 


आई वरसांनें तें बुलाई वृषभान सुता; । 
“7 निरषि प्रभानि प्रभा भानू की अ्रथ गई। 
चक्‍क चकईनि कीं चुकाये चक्षु चिते चांरु, 
चौंकत चकोर चका चौंधी-सी चर्क गई। 
नंदजू के नंदन के नेंननि अनंदमई, है 
नंदजू के मंदिरनि चंदमई छीे गई। 
कंजनि कलिनुमई  कुजनिं/ अलिनुमई, 
. गोकुल की गलिनु नलिनू मंलिन ह्वँ गई॥ १६६ ॥ 


अ्रथ चित्रोक्ति 
अ्रथ की विचिंत्र वर्नन कीज, सो चित्रोक्ति । 


-॥। कवित्त ॥। 


पु» 


गिरि उगेले मुकतावलि तडित इक, 
तामें ते समूह सुमननि कौ भरतु है। 


गोविन्दानन्दधनत | ५७ 


थावर हूं मधुकर सरद तुसार कर, 8, 
विजन वयारि इछ्या जिय मैं धरतु है। 
सोये जुग समर सरासन सिथल-वंध, . 
छायोौ अंधकार यौं ग्रुवेद उचरतु है। 
अंसी छवि आली री अलोकिक विसेष ताहि, - 
देषि देपि मेरो मन कौतुक करतु है ॥१६७॥१ 
प्रथ भ्रमोक्ति हि 


उपमेय विषें उपमान मांत कौ अ्म होई, सौ भ्रमोक्ति । 
॥ सर्वयां. ॥। 


सूरज की किरनें प्रचंड . लगी, निज गंडथली मैं निहारी | 
सीचत सू डि सौं नीर निकारि, कियौ निधि तुछू छ हुतो अति भारी । 
ता मधि पंक तहां मय नांक मैं, कंद की वृद्धि गुबिद. बिचारी। 
दंत गडाई रहे सु बिनायक, होहु सहाय सदा सुषकारी ॥| १६८॥। 


सोस 


गाली बन माली पें सिधारो प्यारी राधे झ्राज, हु 
सघन तमाली मुकी भिलमिली जाती हैं। 
अंगही के सहज सुगंध अनंदमई, -- : 
भीरें जे अलि दिति की रंगरली जाती हैं.। 
ठौर ठौर मोरनि की कोरें दरसात सोभ, 
भौरें बनी व्याल के नजरि छली जाती है । 
चाहि चाहि चंद-मुषी चांदिनी चहूंधां चाली 
चंचल चकोरनि को चुगे चली जाती हैं ॥| १६६ ॥॥ 


मुकंद जू को ह 
ध दोहा ॥... 
ढ़ाक कुसुम भ्रम तें श्रली, परन लग्यौ सुक तु ड। ह 
: तिहि जंबूफल जानि के, ऊंचौ कियौ 'भुसुड ॥ १७० ॥* 


). श्र० + प्रति में सोभ का कवित्त यहीं दे दिया गया हैँ । जो० प्रति यह में कब्रित्त 
भ्रमोक्ति के उदाहरण स्वरूप दिया गया है । 
2. झर०--मुकंद जू कौ दोहा श्न० प्रति में नहीं है । 


श्द्ध 


थ विरोधाभास 


_केसव 


ग्रथ सांतिरस 


गोविन्दानन्दधन 


रा 
का तन + 


पद विरुद्ध अविरुध अरथ जहां विरोधाभास । 


!१॥ कवित्त ॥! 


परम पुरुष कुपुरुष संग सोभियत, 
दिन दान: मति अरु दान सौं न रति है। 
सूरज कुल कलस राहु के रहत सुष 
. साधु कहें साधु परदार प्रिय अति 
आकर कहावत - धनपष धरे देषियत, 
“ परम कृपाल' औ कृपात कर पति है। 


« विद्यमान लोचन ह्वू -हीन वाम लोचन तें, 


केसौदास राजा राम अद्भुत गति है॥ १७१॥ 


निर्वेद की वृद्धि तें प्रगट होइ श्रल्लौकिक वस्तु जो मन मैं,सो सांतिरस । 


जगत की अनित्यता आलंवन, पुन्याश्रम हरि क्षेत्र उद्दीपन, रोमांचादि अनु- 
भाव, हर्पादिक संचारी भाव, निर्वेद स्थायी भाव | चंद्र समान वर्ण ।-नारायण 


देववा । 


 स्वया ॥॥ 


फूल प्रजंक सिला अ्रहि हारहु, दुज्जन सज्जन हूं हितकारी । ु 
कीचहू कंचन कीच कपूरह, नीचहू भूपतिह अति भारी। 


दृष्पद् 


सुषप्पहू मान समान, सर्व न टरे मति . टारी.ै 


वेठि कहूं बन पुन्य के.-मध्य प्रलापी, ग्रुवद बिहारी विहारी।॥ १७२ ॥। 


इहां वस्तु की अ्नित्यता.विसयालंवन, .कहनवारो .आश्रयालंवन, पुन्य 


बन उद्दीपन. रोमांच अनुभाव, हर्प संचारी भाव.जानि लीजै-। - निर्वेद स्थायी 


भाव । 


: गोविग्दानद्घन -[ ५६ 


अरू रस परसपर प्रगठ होत है, अश्रंगार तें हास्य, रौद्र तें करुणा, 
वीरता, अद्भुत; - वीभत्स तें भयानक, गब्ैसे औरहू ठोर जथा संभव जानि 
लीज । 


स्वेधा 


पंचमुषी शिव के द्रग पंडह, आंनि क॑ मूदि करी चतुराई। 

कोमल हाथनि दक्ष सुता, सु पवित्र करें सुकृती हू सदांई। 

ह्व॑ं कर बीन नवीन बजे कहि कौ, हों गुविद यहैं धुनि छाई। 
मौन किये असटादस सौं सुत सोव, कृपा करि होहु सहाई।॥। १७३ ॥ 


इहां ह गार ते हास्य तातें अद्भूत प्रगट भयी । पुन : 
 कवित्त ॥ 
रावन कुबुद्धीनें विरुद्ध हित जुद्ध मध्य, । 
क्रद्ध के घनास्त्र रामचंद्र प॑ चलायी हैं। 
ताके प्रतीकार कोौं प्रभंजन.. प्रबल सस्त्र 
साजि के ग्रुविद चाप चाव सौं चढ़ायौ है। 
सनमुष चंचला की चकाचौंधी चिते चारु 
सीता सुधि आइ के सुरूप चित छायौ है। 


गात मैं पुलक प्रेम वाढ्यो रघुनाथजू. के, 
हाथ मैं सरासन सरस . सिथलायो है ॥ १७४॥ 


इहां बीर तें शव गार प्रगट भयौ ॥| पुनः 
कचित्त ॥। 


श्रोनित चुचात गात तात कौं सकल मात, 
दीन ह्वू रुदन करें विविधि प्रकार 
देषत ही अधर चवायं . भुकुटी चढाय, 
अरुत अरुन नेंन कीनें तिहि वार 
क्रद्धित अधिक जिय जुद्धनि के जैतवार, 
गोविद वलिष्ट वीर विक्रम अपार है 


34. /389 ग्पि? 


नल 


६० -] गोविन्दानन्दधन 


पंडन सहस्न॒ भुज-दंडनि प्रचंड, धार, - 
धारयौ भृगुनंद गशैसो कठिन कुठार है॥ १७५॥ 


इहां वीभत्स ते अरु करुणा तें रौद्र प्रगट भयो । पुनः 
. ॥। सबेया ॥ 


विपरीति समें पिक वैनी की वैनी कौ, रूप उरोजनि वीच पन्‍्यौ । 
पिय आनद नीद मैं सू चत स्वप्न, मनों कहु जुद्ध ही होंन लग्यों । 
तव ही पुली आंधि मुकंद कहैं, छवि देपत ही वह ठीक ठग्यौ | 
जिय जानि कृपानि महाभय मांनि, सुआसन कौं तजि ऊठि भग्यो ॥| १७६ |। 


इहां शव गार तें भयानक प्रगट भयौ | असे औरह ठौर जथा संभव 
जानि लीजे श्रर रसनि को परसपर विरोध हू है। श्टगार कौ, वीभत्स कौ 
हास्य कौ, करुणा कौ, वीर भयानक कौ, रोद्र कौं, श्रदूभत कौ असे और ह 
ठौर जथा संभव जानि लीजे । 


॥ मुकंद जू कौ ध्वैया ।। 
चंदन चंद्रक चचित चारुं, सरोज. की सेज सुगंधित साजति। 
ता पर चंद्रिका मध्य मुकंद जू, चंदमुषी पति संग विराजति। 
वंक लगे कुच बीच नप-छत, श्रोनत की तह यों छवि छाजति | 
' छाती छवीली की कु कुम पंक, अलंकृत मांनौं भली विधि भ्राजति ॥॥ १७७ ॥ 
इहां श्र गार मैं वीभत्स है, यह विरोध है । ग्रैसे और ह. ठौर जथा 
संभव जानि लीजें अ्ररु कह विरोध नहीं हूं है। श्रगांगी कौ वर्नन है जहां श्रौरु 
देस काल कौ भेंद है तहां । 
अ्रथ श्रंगांगी को वर्नेन 
१ स्वैया ॥ 


जा करि कें छवि पावति ही रसना, सु यहै कर:ै सुपदानी-। 
जंघ उतंग उरू कटि नाभि, उरोज॑नि कौ पंरसे हो गुमानी । 


गोविन्दानन्दधन 


मोचत हो नित नीवी के वंद, गुविद कही की कहीकें यौं कहांनी । 
भारत धूरीश्रवां भयौ भंग कटयौ, कर जोवति रोवति रानी ॥१७८॥। 


इहां श्वगार अंग है करुणा अंगी है श्रैसे हौइ तौ दोष नहीं । 
श्रथ देश काल के भे[द] कौ उदांहरन 
॥ रूवेया ॥ 


एक धरें कमलांसनि पे कर, एक -.झसुंदर्शन चक्र धरे है। 
एक बविषातुर संभु के सीस समुद्र मथान मैं एक, श्ररे हैं .। 
वेद पुरान बषानत हैं जिहि, नाम लिये मन काम सरें है। 


असे गुविद चतुभुज राय, सहाय सदां सब ही की करे हैं ॥१७६ ॥ 


इहां श्व्‌ गार, रौद्र, करुणा, श्रद्भत, ए च्यारि रस एक ही ठौर हैं। 
परि देस काल कौ भेद है यातें दोप नही ।! यह अंस लक्ष क्रम ध्वनि विषे रस 
निरूपण भयौ । श्रथ रस कौ कारण भाव है यांतें भाव निरूंपणं देव, मुनि 
राजा इन बिषयक मन की जो प्रीति सो 'भाव | अरु 'प्रधान तें संचारी कौ 
निरूपंण सो भाव ।? 


श्रथ दंव रति भाव ध्वनि 
॥ कवित्ता। 


स्वर्ग समुंद्र सैल भूतेल र॑सातल पर्ताल, 
आदि कहें क्यो न ज़नम लस्यौ करें। 
काहू जाति काहू पांति काहू भांति देषि देषि 


. अ० + ग्रेसे और हू ठौर जथा संभव जानि लीजे । 

2. श्र० +- सर्वया ! 
राजत भूष अनूप हिमाचल ग्रोविंद झ्ानंद “सो बड़ भागी। 
उत्तम वात सदा सिव कीत हो नारद आनि कही “रस पागी ॥ 
वैंठी पिता ढिंग पारवती सुनिक स[वै|भांतिन सौं अनुरागी । 
ऋडन के सत॒ पत्र के पत्रनि नारिन वाई संमारत लागी | 
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सज्जन सराहेँ भाव दुज्जेन हस्यो . करें ॥ « 
पूज्य अमरनि के पुरंदरादि देवनि के 

मुकट सिंघासन की सिद़ीनु घस्यौ करें | 
असे ब्रज चंद श्री ग्रुविद के. पदारबिंद, 

जौ पे उर अंतर निरंतर वर्स्याँ करें ॥१5०॥ 
स्वर्ग कों जु चाहै सो दौ स्वर्ग ही सिधावी किन, 

पावे किन मुक्ति जानें मुक्ति जु विचारी है । 
व्यावत ब्रह्म सो तौ ब्रह्म ही कीं व्यावी जावौ 

सक्ति ही मैं मिली जांने शक्ति चितधारी है 
हों ती श्री गोविंद जू के पद अरिविदनि की 
ु दासी सुपरासी वार वार बलिहारी है।. 
मेरें .सरवस्व सरवोपर सुजान सदा 

सघन निकुज के विहारी पिय प्यारी है ॥१5५१॥॥ 


हे ॥ राजा नागरीदास को स्वेया ॥॥ 
जाति के हैं हम.तौ ब्रजवासी रही कोउ नांहि नें जाति की वाधा । 
देस है .घोष न चाहत मोप कौ तीरथ श्री जमुना सुप॑ साथा । 
संतनि को सतसंग अजीवका, नित्य विहार अ्रहार अगाधा । 
नागर के कुल देव गोवद्ध न, मौहन मित्र है इष्ट है राधा ॥१८श। 
बविहारो 


मेरी भव वाधा हरौ, राधा नागर सोइ । 
जा तन की भांई परे, स्यांम हरित दुति (दुति) होइ ॥॥१८३॥। 


श्रथमुनिरति भाव ध्वनि... हब 5 
4। स्वेया ॥। 


आजु भ[यी |कति कृत्ति महा यौं,-गुविद कहैँं मम भाग जगे.-हैं । 
श्री मुनि नारद दर्शन तें अध ओघ, सर्वे -दुप -ढुरि भगे हैं। - 





। झ० न॑- नागरीदास का सवेया अलवर वाली प्रति में नहीं है । 
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जद्यपि चाहौं सुनीं तव, श्राननः उत्तम, वात हिये मैं पे हैं | 
आंवते आपुने मंदिर मैं कहो का कौं, कल्यान भले न लगें हैं-॥१ ८४।॥। 


!। व्यास जू को पद ॥४' 


विहारहि स्वामी बिन को गावे । 

विन हरि वंस राधावललभ कौं को रस रीति सुनावे ।॥। 
रूप सनातन विन को वृंदा विपिन माधुरी पावे ॥। 
कृष्णदास विन गिरधर जू कौं कौ अ्रव लाड लडावे ।। 
मीरांबाई बिन को भक्तनि पिता जानि उर लावे ॥ ... 
स्वारथ परमारथ. जेमल विन को 'सक बंध कहांवे ।। ' 
परमानंद दास विन 'अब' को- लीला गाय सुनावे ॥ 
सूरदास बिन पद रचना कौं कौंन कवें कहि आवे | 
ओर सकल साथू अनेन्‍्य विन को कलि काल क्रटावे | 

व्यास दास के इन बिन अंब कौ तन की तपति वुझावे ॥॥१८५॥। 


!। कवित्त ।  : 


पावन ग्रुविद घर वगर नगर कीनों 

दीनों अति कृपा .के सुहांचन दरसु है । 
हरिज के प्यार सब जगत ते न्यारे रहें 

सदा मतवारे छके प्रेम सुधा रसु हैं । 
बदन निहारों हसि आरती उतारों पद | 

रज सिर धारौों वारि डारों सरवसु 
भई मन भाई आये संत सुषदाई या ते, 
. धन्य धन्य माई मेरें आजु कौ दिंवसु है । 


|| 


भ्रथ राज रति भाव ध्वन्ति ... 


श्री अवधेस कुमार तिहारे-तुरृंगनि की-अवली विचरे हैं । 
रेनु उडे तिन के पुर की सु चढ़े,न भये पुनि भू पे परे हैं । 


]-. प्र ०-- व्यास जू कौ पद! तेथा कवित्ते श्रलवर वाली प्रति में नहीं दियां गया है । 
उसमें केवल एक सर्वया ही उदाहरण स्वरूप दिया गया है । 
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तातें भई भ्रति गंग में कीच, कवीजन गोविंद यों उचरे है । 
संकित भारनि धारि सके सिव, सीस तें धार धरा पें धरे हैं ॥ १८७।॥। : 


सेवक 
॥ कवित्त ॥। 


कीनें छत्र छिति.पति केसौदास.गनपति 

दसन वसन वसुमति .. करयी चाएरु है-। 
विधि कीनों आसन सरासन असमसर, 

,...- श्रासन कीं कीनीं पाक- सासन तुपार है । 
हरि कीनी सेज हरि प्रिया करबौ नक मोती ह 
जे हर कीनों तिलक हरा[री|ह करयी हार है । 

राजा दसरत्थ सुत सुनौ राजा रामच द्र, 

रावरी सुजस॒सव जग कौ सिगार हैं ॥१८८॥ 


॥ कवित्त ॥ 
पायक पवन केसे मन कंसे मीत श्री 
' गुविद सुपदायक हैं छवि के निकेत हैं । 
मोती सिर मोतिनु कलंगी गजगाह जीन, 
' जटित 'जराय के जेजीरनि समेत हैं । 
चित्रित हैं चित्र चारु नत्यत विचित्र गति, .. - 
चौपनि सौं चतुर चुरांयें चित्त लेत हैं । 
पुत्र भये आज महाराज दसरत्थ साजि. हे 
हु श्रेसें वाजि: केते कविरांजनि कौ देते हैं [१5६॥। 


: श्रैसें हीं स्त्री पुत्रादिकनि विषयक मन की जो प्रीति, सो भाव  _ 
कहिये | अ्रथ ; प्रधान ते संचारी कौ: निरुपण. | - - 
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! स्वेया ॥॥ 


राजत भूत(प) अनूप हिमाचल गोविद आनंद सौं बड भागी । 

उत्तम वात सदा सिव की तह, नारद आंनि कही रस पागी | 

बेठी पिता ढ़िग पारवती सुनी क॑, सब भांतिन सौं -अनुरागी-। 
ऋरीडन के सत पत्र के पत्रनि नारि नवाइ सँभारन लागी ॥१६०॥ 


इहां सिव विषे उत्कंठा भई । 
श्रथ रसाभास 


रस सौं भासे अरु है नही,,सो रसाभास , 
॥ सर्वेया ॥॥ 


जोवन रूप अनूप भरी गन(ग्रुत), आगरि नागरि है रस भौई । 
नाग कुमारि नरी अमरी तिहु लोक मैं श्रेसी तिया नहीं जाई । 
या मिलिवे कौ उमाह गुविद, सलाह यही सुनियाँ सब सोई । 
वाणु-प्रहार अनेक प्रकार सौं, ' राम किनि कोई ॥१६१॥। 


इहां रावण के प्रीति है सीता ज्‌ के संर्वेधा नंहीं, यांतें. रसाभास 
है ॥। पुन ; 
मुकदज़ू 
॥। स्वेया 72 न 
कहि को बड भागी है ता बिन तू छिन हूं भरि ना सचु पावति है । 
रन प्रान तजे समुहायं सु को जिंहि तू अव ढढति,आवति है. । 


जनम्यों सुभ लग्न में को जिहि तू मिलिवे कौं महा अ्रकुलावति है ।.- - 
सुक्री उह कौंन मुकंद कहै जिहि मैंनपुरी तुव ध्यावति है १8२॥ 


इहां या सामान्या की प्रीति धन मैं अ्ररु धनीनिं की प्रीति या मैं या 
तें रसाभास है । 
। क्ष---प्रति में उदाहरण स्वरूप दिए गए ये क॑वित्त और स्वैया छंद नहीं हैं और न इनकी 
व्याज्या ही दी गई है । 82. 


॥ दोहा ॥ए 


रामच द्र. की अरि-वबू, विहरति..कपिनु .समेत .। 
इक कपौल-इक कुच गहँ, इक भुज भरि भरि-लेत ।१8३॥। 


एक नाइका सौं अनेक नायकनि की रति, यह अनुचित रति है, 
यातें रसाभास है । 


असो वर्नन रस मैं कीज नहीं । अ्ररु कहूँ नपु सक को वर्नन होइ तहां 
रसाभास है । श्ररु एक नायक सौं अनेक नाइकानि की रति होइ तौ रसाभास 
नही । 


।' मुकंदजू को कवित्त ॥.. 


कहूँ द्रग लागे कहूं जागे कंहूँ अंनुरागे, . _. गज 
ह कहूं रस पांगे कहूँ झूठी सौंहेँं पातु ही | 
कह घात कहूँ वात कहू सन ललचात, | -_#« 
कहूं कों चलत पुनि कहूं चलिजातु ही. 
कहू उघडत घुमडत कहूं घनस्यांम, 
कहूँ गरजत कहूं रंग वरसातु हौ | 
कहूं सांभ कहूं भ्रध राति कह पाछि राति 
कहू प्रार्त आंनि: के मुकंद मडरातु हो ॥१६४।॥। 


| एके नायक सौं अनेक नाइकानि की रति है श्रैसो होइ तो 
रसाभास नहीं । पुर्ते: 


के 


: 4 “भ्र--इस दोहे के स्थान पर अलवर प्रति में सोमनाश्र का- दोहा .दिय्रा गया है-- 
होरी मैं कोउ वाल के गहे उरोजग गुपाल। ह 
तव ही काह वाल ने आनि श्रमैंठयों गाल ॥ 
.. . इह अनुचित रति है अैसो वरनन रस में कीजें नहीं । 
व्याख्या दोनो में एक प्रकार की ही है । (सम्पादक ) 
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-- ॥। कवित्त ॥। 


उर उरभांहीं एक देति गलवांहीं अररु, 
एक मन मांहीं मिलिवे कों ललचाति है । 
एक गहे हाथनि सौं हाथ एक हुलसाति, 
एक: गात -गात सौं .- लपटाति है। 
एक द्रग जोरें एक भौंहनि मरोरें एक, 
जोवन के जोरें बतराति सतराति है। 
एक करें चारी एक भरें अंकवारी वारी 
प्यारी एक एक प्यारी देषि मुसकाति है ॥१६५॥। 


' इहाँ एक ही समैं एक नायक सौं श्रनेक नाइकानि की रति है, इहां 
रसाभास नही । | ' 


अध्रथ भावाभास 


भाव सौं भासे है अरु है नही, सो भावाभास । 
सोमनाथ 
॥ दोहा 4 .. 7 
कंसें नृत्यत हरषि कें, हे .गति- परम विखित्न । 
निकसति मूढ़ मृदंग मुष, महा मधुर धुनि मित्र ॥१६६।॥। 


इहां चिता वृथा है । 
॥॥ काहू को दोहा ॥ 


दीपक! के भोयें नहीं, जरि जरि मरे पतंग ॥१६७॥। 
इहां उत्कंठा व्थां हैं । 

फोदा? पग ऊचे करें, मति गिरि परे अकास ।॥॥१९८॥। 
इहाँ चिता वथा है। 


] ह्र०--दीपयग 
2. भ्र०--एक प्रकार का छोटा पक्षी जो आकाश की ओर पेर करके सोता है ॥ 
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कहां वाजति लूवां ॥१६६॥ 
इहां चिता वृथा है। 


2५ 


ए जादा रहि 


ग्रय भाव-सांति 
भाव कौ जो समन, सो भावं-सांति । 


॥ सर्वेधा ॥।. 


केलि मैं भूलि पिया रसिया नें तिया, ढ़िग आन कौ नाम जु लीनों । 
सो सुनि के अनपी विलपी उपज्यों, उर मैं इक भाव नवीनों । 
मांन मनावे ग्रुधिद तव॑ वहु भांति, सो भांवतौ देपि अधीनों । 
नेंननि तें असुवा दिय डारि सु, आनन तें हरवें हसि दीनो ॥२००।॥॥ 
इहां हसिवे में ईर्पा-भाव की सांति भई । 
सोमनाथ 2 2 


सजि सिंगार पिय पै गई, श्रति विनोद सरसाय । 
लपि सूनी सुप सेज तिय, बदन गयो मुरकाई ॥॥२०१॥ 
इहां हर्पे-भाव की सोंति भई। 


कुलपति हि 


सुनत वैन कछ और से, पिय सो ज़्की रिसाइ । 
लपि ललेचौंहँ लोइननि, भूलि गये सब भाइ ॥२०२॥। 
इहां कोप-भाव की 'सांति. भई।... 


| 


ग्रयथ भावोदय ु 


भाव की जो उदय, सो भावोदय ॥ 


] अ०--अलवर प्रति मैं नहीं है । 
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॥। स्वेया ॥। 


विनती कर जोरि हहाकरि,-पां परि वार-अनेक : ही ठोडी गही.- 
तउ चंद-मुषि ब्रजचंद. ग्रुविद कौं, पीठि -दै--वेठी नई दुलही । 
हरिज हढठि रूठि के ऊठि गये सु, लगी. मन्त,:मैं .पछितान-सही: । 
अषियां जल वाल-भरी-तिहि काल, सषीनिःकी ओर निहारिं रही ।॥२०३॥। 


॥2७- यह 


इहां विधाद-भाव कौ उदे भयी .। पुन: 


॥॥ कवित्त ॥। 


गुन जोबन अनूप सबिलास सिवा, , 
 सरस सुवासनि सुदेस. केस भीने 

पीठि -पै अमर भीरि भ्रमत निसंक सोई 

सौं हीं परे संकर बिलोकत प्रवीने हैं । 
गंग की तरंगनि के संग सेंग स्यांम रंगे) - » 

कहत गुविद प्रतिविवित नवीने हैं । 
जमुना के भ्रम तें रसाल बाल ततकाल, 

लोचन विसाल लाल लाल करि लीने हैं ॥॥२०४।॥। 


भरे 


० >०5 +> 


इहां ईर्षा-भाव कौ उदय भयौ हऐ : 


ठ 


थ्रथ भाव सेधि 


हैं भावति कौ जो-मिलाप, सो भाव संधि. ।.. -. . - 


] भ्र० -- याते लाल लोचन करि लीनें । इसके उपराब्त 'अ' प्रत्ति में सोमनाथ 
का यह दोहा और दिया गया है -- ... . . . ._ 

“४ :आयी गोरस लैंन कौ, उह -सांवरी ग्रुपाल । 

चहू भौर चित्तर चकित, अलवेली नववाल 4- -- 


७० ] गोक्सदानन्दधन 
॥ कवित्त ।॥। 


ग्रानंद के कंद श्रोगरुविद रामचंद्र चार, 
सुजस अपार कवि कौविंद करत हैं । 
सीता जू सरस सुपदानी महारानी जू के, 
ह मिलिंवे कों मन मांझ महा उमहत हैं । 
रावन के हाथनि कौ सराघात उतपात, 
तातें भांत्ति भांतिगात ताडित रहत हैं । 
असे रघुवीर महावीर धीर जुद्ध समैं, 
दुप्प सुप्प दोऊ एक संग ही सहत हैं ॥॥२०५॥ 


॥। बिहारी कौ दोहा ९! 


पिय विछुरन कौ दसह दुप, हरप चलन प्यौ सार ॥ 
दष्योधन ज्यों जानियत, प्रान॒ तजति इह बार-॥॥२०६॥। 


इहां विपाद अ्ररु हर्ष दोऊ ; भावनि की संधि है । 
5 कुलपति 


इत गुजरन उत हरि बदन, लपे जमुन के तीर । 
रहि न सक॑ देपि न सके, दृहु मिलि करी अधीर ॥॥२०७॥॥ 


इहां लज्जा अ्ररु उत्कंठा दोऊ भावनि की संधि है । 
भ्रय भाव सवलता 
पांच सात भावनि कौ जो मिलापं, सों भाव सवलता ।. 
॥ कवित्त ॥ 
श्रसे में श्रसोकताई सोई सुपदाई कवू, 


वा मुष रसीली वातें सुनि हों श्रवन मैं । 
मोर कर केवान वलवांद गआगेंसत्र कहा, 


गोविन्दानन्देंधेन |[ ७१ 


५ सीता .बिन सून्यताई ,छाई तृभ्ुवनमैं । . 
तजी कथा ताकी छवि न्यारी है जनकजा की 
वथा मम -जीवन सु कहां गई बन मैं । 
असे श्री ग्रुविद रामचंद्र जू मिलाप काज, - 
आप अ्रति आतुर अनेक भांति -मन-मैं ॥२०८॥। 


इहा' निवेद उत्कंठा गवे भ्रममति स्मति दीनता विषाद इन भावनि 
कीं सवलता है । 


कुलपति 


)। दोहा ॥। 


द्रगः ललकं. राते.भये, रूषे .. कलके -आइ । 
नेह भरे लषि लोइननि, सकुचे परसत पाइ ॥२०९६॥। 


इह्ां:उत्कंठा, कोप, उदासीनता, लज्जा इन भावनि की सबलता है । 


कुलपति 


रस साहिब सब भांति हू, कहूं भाव संरसात । 
ज्यों सेवक के व्याह कौं, .राजा चले बरात ॥॥२१०॥॥ 


इति भाव । 
भ्रथ बिभाव की 
से 'भाव कि के अरु रस कौं-प्रगट करे, भो बिका आ हओ 
- भ्रथ श्र गार के विभाव 
_॥ इंडक छंद ॥ 
दंपति रूप जोवबन लछिन जाति जुत, सहचरी सुरक्षि ् कल अं 


] भ्र०-- भूलना 


७२. _]. गोविन्दानन्दर्धन 

पूल फल दल बिपिन वाग जल जंत्र, जल सरस जलचर कमल अलि कहानी, 

मोर चातक सुवा सारिका सब्द घन, तडित धारा हरी: भुव वपानी: 
अ्रमल आकास उडगन निसा चंद्रिका; चंद्र चचकोर कुमुदिनि फुलानि 
सदन सुपर सेज सुभ धूत्र दीपावली, पान अरु पान सब सुगंध सानी 
सुरंग भूपन वसन मृदंग वीनादि नद, नृत्य गति राग रागिनी विधानी 
मनमथ कथादि सुविभाव श्वगार के, सवनि मैं एक-मन की प्रधानी, 
रसिके जन सुनहु गुविद इहि विधि कहै, सुकवि सिरमौर पंडित प्रमानी ॥।२११॥। 


सो विभाव दुहु विधि--अ्रालंवन, उद्दीपन । 
अथ ग्रालंबन लक्षख 


जाहि अवलंब्य करि के झरु रस प्रगट होइ, सो श्रालंवन ।.. : 


रा कक 


सो द्वि विधि-आश्रयालंवन, विपयालंवन ।. 
जाके देंपतें रस प्रगंट होई, सो विपयालंवन | जाहि आश्रय करि के 
रस प्रगट होइ, सो आ्राश्वयालंवन । 


| 


ग्रथ विषयालंबन को उदाहरन 
॥ स्वेया !। 


प्रीति ही कौ प्रति रूप सपी प्रतिबिव सु पुन्यलता कौ सही है । 

सु दरता कौ समूह भली विधि, नेननि को अधि देवत ही है । . 
अंकुर आंनंद कौ कलपद्र म, मो मन कामना कौ दुलही है । 

मैंन के मंत्र की सिद्ध प्रसिद्ध. मनों:हर प्यारी उहे. सु उह्दी है ॥२१२॥। 


४ /3॥ 


अस हीं आ्राश्रयालंवन की उदाहरण ह्र्ण जानि लीजे। - आंलंवन परस- 
पर नाइका नाइक हा हूं) उद्दापत् अ्नक प्रकार हँ । 


श्रथ उद्दीपन 


जो रस की दीप्ि करे, सो उद्दीपन । 


गोविन्दांनन्दधन [.  छट् 
॥ कवित्त ॥। 
सांभ समैं अंवर अरुण ताज वनिका है, . 
दंपति कौ प्रेम नाव्य नीकें छवि पायौ है । 
रसिक गुविंद भौर भीर कौ सरस सोर, 
मंगल-चारनव होत लागत सुहायौ है ।। 


तारागन सुमम समूह वरसावत, 
मनोज के नचायवे कौ आगम जतायौ है । 


आज रितुराज महाराज कौ रिक्रांवन, 
सुधर सूत्रधार चारु चंद्र चलि आयो है ॥२१३॥ 
इत्यादि और हू जथा सभव जानि लीजे ।. 
श्रथ हास्यरस के बिभाव . | .. जि 
श्रंग वेषादिक कौ विकार अ्रलंकारनि की विपरीतितादि । 
मुकुद ः 
!। सर्वेधा ॥। 


निज छोंह कौं देषत रीभत है, पुनि हाथ उठाय कपावतु हैं । 
सिर चालन के मुष मोर चले, सब अंगनि कौ मटकावतु हैं । 
चुटकी दे पुजावत कान फिर, फिरकी लिये लंक लचावतु है । 
इमि नंदकुमार अनेक प्रकार, मुकंद विनोद दिखावतु है ॥२१४॥ 
अथ करुणा रस के बिभाव--श्राप, ल्केश, बंधन व्यसन, प्रियनष्टतादि | 
मुकंद 
(७ सर्वया ॥ 


सानुज राम ग्रुविद सिया, वन कौं गये छाडि यहै रजधानी । 
सोक भयौ सिगरी नगरी मैं, वढ़ों उतपात महा दुषदानी । 


७४ | गोविन्दानन्द्धन 


प्रान पध्रान करचौई चहैं न, रहें यों कहें नृप दीन ह्वँ वांती । 
एकठ्ट मेरी न मानी तवे तू, प्रसंन भई अ्व कैकई रानी ॥२१५। 


भ्रथ रौोद्ररस के भिवाव 


आयुधनि कौ त्रिस्कार, निठुर वाणी-श्रवन, सत्रु-दर्शन, संग्राम 
दर्धनादि । 


॥। कवित्त ॥। 


कहत गुविद जग बंद भृगुनंदन ज्‌ 
मेरे जानि तुम्हरी कुछार धाररराति है । 
प्रगट करति अंधकार की विसेप रेप 
सत्रुनि के हद मैं व्यथा कौं उपजाति.है . 
वद्ध किये ऋ द्वित ह्व जुद्ध मैं विरुद्धिनी के 
महित दुरद्दति के -कुभ केऊ जि है । 
तिन तें निकसि मुकतावलि उडावलि सु, 
विपरी सरस दिसि दिसि दरसाति है ॥२१६।॥ 


श्रथ वीर रस के विभाव 
उत्साह विस्मय मोह अविपादादि । _ 
)॥ स्वेया ।॥। 


एहो गुविद डरावण रावण, जीति के लोक किये;बस तीनों । 
सीस दसों भुज बीस हृथ्यार, भग्रान्क-भेपः कौ धारिजु लीनौं । 
सौअभ्रव ऋद्ध हूँ जुद्ध मचावत, आ्रावत संकहि देत न बीनों । 
राम प्रसंव मुपी मुप ते, मृदुहास स्वरूप ही उत्तर दीनौं ॥२१७॥ . 


श्रथ भयानक रस के विभाव 


निघ सर्पादिक भयानक. वस्तुनि कौ दर्शन, प्रेत-संगम, मसान-भूमिः 
इत्यादि । 


गोविन्दाननदधत | ७५ 


॥। कचितता। 


जिह्'! छरी धार और जँभात वार वार वार, 
उग्र निग्म गोविद नपावली प्रकास मैं । - 


भूकुटी - कराल बिकराल सुथ. बड़े दाढ़, ८5... : 
दंत कट-कटत विकट्ठ कट्ट हास मैं ॥। 
प्रढंकाल अग्नि ज्वाल - झाल असे लाल नेंन, 
संपासी चपल द्रष्टि चले आसपास मैं । 


भांति भांति भीम भेष देपि श्री न्सिध कीं 
कपे हिरण्यकस्यप के अंग अंग वास मैं |॥२१८।। 


ग्रथ वीभत्स रस के विभाव 


दुर्गंध वस्तुनि कौ दर्शन उद्वेजनादि 
॥ कचित्त ।। 


बिहरें भवानी भव भूमि समसान की मैं । . . 
.. संग श्री गुविद भक्त विविधि, प्रकार हैं । 
नसा जाल आभूषन अंग राग श्रोनित के 
करन करीनि के करनि लिये थार हैं ।॥ 


भरि भरि अधर असोक फूल दंत कुद 
हाथ जल जात वरसात बार वार हैं । .- 


पूत भ्रूत प्रेतनि पिसाचनि के प्रीति सौं, 
पुरारि जू के आगे अ्ैसे नृत्यत अपार हैं २१६॥ 
श्रथ प्रद्भुत रस के विभाव 


कारज के अनुकूल चातुरी अनौपी वाणी माया इंद्र-जालादि । 





। झ० जीभ 


उ६ १ गोंविन्दानन्दधन 


)। सर्वेया -।। 


देपत ही बिसमे करि डारे, नसिव की रूप अलौकिक माई 
तीक्षण नौंक अयालनि की अति है, कहै कौ लौं गोविंद बडाई- ॥॥ 

पेट फटयौ निधि की तिन तें कढि के पुनि आंत सु वाहिर आई । 

सोथ्रव दामिनि र्व दमर्क दसहू दिसि डोलति देत: दिपाई ॥२२१॥। 


इति बविभाव ।। 
प्रथ श्रनुभाव 
रस के अनुभव कौ प्रगट करे, सो अनुभाव । 
अथ श्र गार रस के श्रनुभाव 
नेत्र मुप प्रसन्नता मृदुहास मधुर वाणी वृति प्रमादादि | 
॥ सर्वेया ॥। 
मृग पंजन गंजन रंजन नेंन, सुश्र जन की पुनि रेप दई 
मन को सव भांति प्रसन्न करे,, वचनामृत रचनां जू नई 


| 
हैं ग 
कवि गुविद और कहा वरनें, सुपमां अंग अंग अनप ठई । 
मृदृहास ही उत्तर दे विय को, अब वाक विलासनि सां चितई 


ब्रथ हास्य रस के अ्रनुभाव 
' बिकृत आ्लाकार वान वाक्य अर ग वेपादिक कौ विकार । 
॥ सर्वंया ॥॥ 


पोपरी के पपरानि दिपावलि शांभु, करि कइलास मैं माई । 
चंद अ्रमंद कीजे रसमी सु ग्रुविद, अनंद सौं वाती बनाई । 


गोविन्दोनन्दघने [ः ७७ 


नागनि के फन की मनि दीप सिषा-कें, जगामग जोति जगाई । 
मित्र के असें चरित्र विलोकि, उमां कौं हसी मुप आई ॥२२३।॥। 


श्रथ करुणा रस के अनुभाव 
॥ सचया: ७. 
, निवास; अश्रुपात, मोह, विलाप;.देह व्यथा, मुष-सुष्कादि । . 


'ब्रजचंद गुविद्ग गये जबः तें। बिरहांनलः तापःतई सु तईं । 
मुदरी भर गुरीनि की उद्धवजू, इन कंकन रीति लई सु लई ॥॥ 
जल धार धरा पे धरें अषियां, निस बासर नींद गई सु गई. । 
कुच कु कुम भीजि रही सु रही, उर पीर अनेक भई सु भई ।॥।२२४।॥। 


श्रथ रोद् रस के अ्रनुभाव 


नेत्र मुष अरुणता, ओप्ट पीडन, दंत: कटकट्ाहट, आकुलता, सस्त्र- 
प्रहारादि । हे लय क ६३३० 
॥ कवितज्ञ .॥ 

क्रद्धित क्लू अधर चवाय द्वग अ्रुणाई,' 

भीम भयकारी भारी भृकुटी चढाय के । 
जुद्ध में विरुद्धी-दुरवुद्धिनि: के जे दुरह, -. । 

ु विधि रुद्ध से दिये श्रकास कौं वगाय के ।। 

कहत गुविद भीरि भूगनि की भीत भई 

गंडथली छंडि उडी अति अकुलाय के । 


भेरे जानि संक दे कलंक की लपट लगी 
निपट निसंकः हा मयंक अंकःजाय- के ॥२२५॥। 


भ्रथ बोर रस के प्रनुभाव 


सूरता, धीरता, प्रभाव, पराक्रम, पराक्षेप वाक्यादि । 


$८४ 3. गोघिन्दातन्दघन 
।। कवित्त ॥ 


जुद्धनि की दीक्षानि कों दानि महा अभिमानी, न 
सोई इंद्रजीत अगवानी इहि वार है। 
ताके दुह पछिछनि कौं रावन रछक प्रति- 
पछि छनि के पछि छ की विपछि छ करतार है ।। 
श्री गुविद अंगदादि भट भयभीत होत, 
४ . वार वार कहें श्रसें अंजनिकुमारं है। 
सुनि सुनि संध्या के करत रामचंद्र जू कं, 
भयौ वाय कुभक मैं कछु न विकार है ॥२२६॥! 


श्रथ भयानक रघप्त के अ्रनुभाव 


स्वेया 
प्रगठे नरसिंघ सुरासुर के विसमे, सव भांति वढ़ाइ दिये । 
कहि गोविंद रूप कराल अयालनि के, अ्रति तीक्षण श्रग्न किये ॥ 
तिन तें उड मंडल पात दिपात हलावतु हैं सव ही के हिये । 
प्रहलाद भयो भयभीत उहै, छवि देपत ही द्रग मूदि लिये ॥२२७॥। 


भ्रथ वीमत्व रस के अनुमाव 
संपूर्ण अं गति का सकुचावनी निषप्टीवन उद्देजनादि ।॥* 
॥ . सर्वेया ॥॥ 


रूप अनूप धरयों नरसिघ अ्रसौ वर गोविंद भक्त कौ दीनों । 


आप 


तीछन सस्त्र नपावलि के सजि, सत्रु कौ पेट विदारन कीनौं ।॥॥ 


# झ्र० प्रद्धि में लिपिकार की लेखनी द्वारा यह पंक्ति काटी हुई है । 
(पत्र रू. ३४) 


मोकिंदोनन्दिधंत [ ७६ 


ग्रानन मध्य जेँँभात समैं रवि कौ, तन नेंन निहारि नवीनों । 
ग्रास सुरारि के श्रोनित कौ जिय जानि, रमा मुष कौ ढ़कि लीनौं ॥॥२२८५॥। 


श्रथ श्रदूभत रस के अनुभाव 
स्वर भेद, देह कंप, नेत्र चंकितंता, मकर सलाद दि 7 
सर्वेया 
सूर सधीर उदार अनुपम अजु न, भूप भले  बडभागी । 
कीरती कौ लौं गुविद कहैं दसहू दिसि जोति जगामग जागी ॥ 


तोसर आ्रागें निवात कवच्च अवद्ध चंमूं मरिगी कछु भागी । 
सो छवि देपत देवनि के द्रग की, पलकें अजहूं नही लागी ॥२२९॥ 


॥ इति अनुभाव- ॥ - - 
श्रथ सात्विक भाव 
विशुद्ध सत्व तें प्रगव्यौं जो मन कौ विकार, सो सात्विक भाव । 


सो अष्ट बिधि--१. स्तंभ, .२. स्वेद, ३. रोमांच, . ४: स्व॒रभंग 
४. कप, ६. बेंवण्य, ७. अंश्रु, . ८. लीनता । | 


भ्थ स्तंभ 
गति कौ रुकिवो, सौ स्तंभ है 
॥ सवैया ॥ 


पीन नितंव महा कटि छीन सु, अंगनि मैं अति कोमलताई । 
तैसोई भार उरोजनि कौ उर पें, सिर केसनि की सरसाई 
का विधि जैवी बनें अपने घर, देह दंसों छलके छवि छाई 
मंद हसी ब्रजचंदः गुविद की, देपि. भई सुं कही -चहिं जाई ॥३३०॥। 


कम 3. धन्‍ममक 


८०- | गोविदानन्दवन 


मतिराश 


देषत ही मतिराम रसाल गही, मति प्यारी की प्रेम ने गाढी । 
चाहिवे की चित्त चाह भई पै गई, हिय तें कुलकानिन काढ़ी । 
संग सपीनि को जानि दुरावति, आंनन आंनद की रुचि वाढ़ी । 
पाइ परे मग मैं नमरूकें भई, तव लाजनि के मिस ठाढ़ी ॥२३१॥। 
झ्रथ स्वेद 
हर्ष तें प्रस्वेद जुक्त जो अंग, सो स्वेद । 
॥ सर्वेया ।॥। 


स्वेद के बुद लसें तन मैं पुनि, कुचित केसनि की सरसाई । 
मांनों फनिंद के नंद अमीहित, इंढु पें आनि रहे मडराई । 
त्यौं श्रम के जल क॑ कनके कुच के, पर गोविंद यों छवि छाई । 
मैंने मनों मन रीक्ति अलौकिक, फ़ूलनि की बरपा वरपाई ॥श११शा। 


मतिराम 


किंकिनी नेवर को रकनकारनि चारु, पसारि महा रस जालहि । 
काम-कलोलनि मैं मतिराम कलानि, निहाल कियो नदलाल हि । 
स्वेद के बुंद दिपे तन मैं रति, अंतर ही लपटाय गुपाल हि । 
मांनों फले मुकताफल पुज सु, हेमलता लपटानी तमालहि ॥२३३॥। 


॥ दोहा ॥। 


कुच ते श्रम जलधार चलि, मिली रुमावलि रंग । 
मनह मेरे की तरहटी, भयी सितासित संग ।॥२३४।॥ 


विहारो 


रहो लपें वेनी ग्रुही, गुहवें के त्योँ नार॥ 
नीर चुचावन -ह. गये, नीठि सुपाये वार ॥२३५॥ 


गोविन्दानन्दधने [| ८१ 


प्रथ रोमांच 
रोमांच रोम हर्ष । 
॥ सवेया ॥॥।. 
सीतल भूतल कुज की त्यौं ही ग्रुविद, कलिंदी की सीतता वाढ़ी । 
सीतल कुंद की चंदन की अरविंद के वृद की गंध जु गाढ़ी ॥ 


सीतल चंद्र की चंद्रिका चारु वयार, तुसार मैं बोरि कें काढ़ी ।: 
यातें श्रलीरी कपोल थली मैं भली बिधि होति रुमावली ठाढ़ी |२३६।॥ 


थ्रथ स्वर भंग 
मद तें वाणी कौ जो भेद, सो स्वरभंग । 
॥ सब्वेया ।। 


बोलत ही लपि ले हैं सुजान गरुविद, यौं चंद-मुषी जिय जानी । 

नेंन नवाइ लिये पलके जुत सो छवि, क्‍यों हु न जाति वषानी ।। 

घूघट के पट सौं. मुष ढ़ांपि अली, इमि चातुरता अ्रति ठांनी। 
मौंहनी मोहन देषत ही मुष, मोन रही न कही कछु वानी ॥२३७॥ 


सतिराम - 0270, (बी के ह का 
जाहि ले आई भ्रलि रति मंदिर, जाकी लंगे रति ज्यों परछांहीं । 
आय गये मतिराम तहीं जिनि, कोटिक कांम-कला अबगांहीं ।। 


देषत हीं सिगरीं वेटरीं .पकरी, हसि के तिय की- पिय बांहीं । 
लाजनि  तें मतिमंद भई, कही -सुषचंद ;मरू करि नांहीं ॥२३८।॥। 


५ दोहा ॥। 


कहा जवावति चातुरी, कहा चढ़ावति भौंह। 
अध निकरे अपरानि तें, सौंहँ कीजति सौंह ॥॥२३६।॥ 


८२] गोविन्दानन्दधन 


ग्रथ कंपा 


प्नुराग तें कंपमान जो अंग, सो कंपा || 
॥' कर्वित्त :।! 


सरस+--रसाल. माल- - मुहि--पहराइवे -कौं. । 
गुहि ग्रृहि ल्यावत- गुविद- बल+ज्वींड है;। 
बन >उपवन -घन- बीनत फिस्त-- -पूल# -. न 
्द वनि-वनि -रेंनि- दिनो-जमुना-के-्तीर -है +।5: 
कोमल कमल पग कंटक अटक कौ न, 
करत अ्रंदेसी श्रसो चित्त अ्रति धीर है.। 
श्रेय यह वेरिनि समति सौति हौति आंनि, 
कौतुक . से करति कपावति.. सरीर है .]२४०।॥। 


मतिराम 


- - ॥. सर्वेया..॥ . - 
इंदुमुपी अरविंद की:माल- ही; ग्रुंदति “रूप अनुप पनिहारचो:। 
काम सरूप /तहीं मतिंराम,ः अंनंद 'सां नंदकुमारःसिधारयौ-॥। 
देपत कंप छंटयौ तिय तन यीं, चतुराइ कौ व्योंत विचारों । 
सीरी सरोज लगे सजनी कर, कंपत हार न जात संवारबची ॥२४ ४]: 


| ॥ दोहा/यो-: 


लाल बदन लपि वाल 'के,* कुचनि “कंपःरुचि होतिं.। * . 
चपल होते चकवा” मंनों; चाहि चंद की जोतिं'१]२४२॥। 


विहारी 


कारे वरन डरांवने, कत--आवत- इहि-गेह + 
क॑ वा-कहयी -सपी लपें, लगे थरहराःदेह:4॥२४३॥॥:: 


गोविन्दानन्दधत [८३ 
भ्रथ वेवर्ण्य 


मुष-सोभा पलटे, सौ.वैबण्य ।. 
!॥ कविंच ॥॥ 


सघन निकुज मजु गुज.अलि पुजनि को 
' '. कंजनि कीं सेंनी सनी सरस सुबास है । 
ता पे इंदुमुषी अ्ररविद नेंनी आंनेंद सौं 
। * रसिकः गुविंद संग” करंति बिलास है ॥। 
एते मैं श्रवानक ही काननि मैं परी आंनि ' 
। निपंट कठोर' क्र: कुक्कट की भास है । 
ताही छिन मंद मुष सुःदरी कौ -भयों ज्यों 
के दिवे द्र के. उदोतः होत चेंद्र कौ प्रकास है ॥|२४४।॥। 


सतिराम 


छल सों छबीली कों सहेली सु लिवाइ लांई, 
ऊपर अटारी चढ़ि रूप 'रच्यौ ष्याल कौ । 
कवि मतिराम भूषननि की भुनक सुनि, 
चाये भो चपल चित्त रसिक रसाल कौ ॥। 
'आलीं चलों- सकल बिलोकिवे कौ:मिसु करि 
आवत्त : निहारि रूप मदनगुपांल कौ । 
लालन को बदन सु इंदु सौ बिलोकि:अर- ह 
विद सौ बदन कुमिलाइ गयौ बाल कौ ॥॥२४५॥ 


। दोहा ॥ 


वाल रही इक टक निरपि,-लाल बदन- अरविंद. 
सियराई नेंननि परी, पियराई मुपष चंद ॥२४६॥ 


८४. |] गोविन्दानन्दधन 


प्रय अश्रु 
हर्ष तें प्रगट होइ जो नेत्र-जल, सो अश्रु । 
॥॥ कवित्त ॥। 


उज्जल अवास सुप-सेज-ओआ सुवास लपि, 
- अमल अ्रकास ओर प्रकास चारुचंद कों। 
कोकिल की वानी सुनि कौर की कहानी सुनी 
,, ... सुनि के अलाप अली आलिनि के बृद कीं । 
आवति दिलौकि मित्त हित सौं हरपि चल्यौ 
; इंदीवर. नेंननि प्रवाह मकरंद कौ । 
परत उरोजनि पै आ्रानि आनि मेरे जानि " 
- उर. साँ कहत बआर्छ ग्रुवद कीं ॥२४७॥ 


समतिराम 


वैठे हुते लाल मन मौंहन मोहिनी वाल, 
छिनक संकोच राषें गुरजन भीरि (कौ) । 
कवि मतिराम दीठि और की वचाय देपें, 
देपत ही और भंग रापें अवधीर की । 
तनु की सभार भूली मन की तरंग पूली, 
आपिन मैं छायो पूर आनंद के नीर कौ । 
उमगि हिये तें आयी प्रेम कौ प्रवाह या तें, 
लाज गिरि गई जैसे तरु गिरे तीर की ॥२४८।॥। 


है दोहा ॥। 


विन देपें दुप के चलें, देपें सुप के जांहि। ,._ 
कही लाल इन द्रगनि के, अ्रसुवा क्‍यों ठहरांहि ॥२थश्। 


गोविन्दानन्द्धंन [| 2५ 


ग्रयथ लीनता 


हप॑ तें अंंगनि की जो नष्ट -चेष्टा, सो लीनता । ... 
_ ॥ कवित्त ॥ 
मुषपहि नवायों नहीं सिर:कों कपायौ नही 
: तन न चलायौ सिथलायों न वसन कौ । 
मुरि मुसकायो नहीं पुनि कछ गायो. नही | 
'.. भाव कौ बतायौ न सुनायौ न बचन कौ ।। 
आरंषें मटकाई नहीं भूकुटी चढ़ाई नहीं ः 
कहत गुविद गहयौ गाढ़ें प्रेमपन कौं । 


जकी थकी रही री दुलारी सुकुमारी प्यारी 
देषि सुषकारी श्री बिहारी के बदन कौं ॥॥२५०॥। 


गा 


सतिराम 
॥  संवैया ॥।' 
जा छिन तें छवि सौं मुसकात कहूं, निरषे मतिराम विलासी । 75 
ता छिन तें मन हीं मन मांझ पिवे, मधुरी मुसकानि सुधा-सी ॥। 


नेंन निमेष न लागति नेंक चकी, चितवै तिय देव तिया-सी 7 
चंदमुषी न हल न चलू निरवात, निवास मैं .दीप सिषा-सी ॥॥४५१॥ 


ए सात्विक भाव अनुभाव ही हैं, इन सौं कोऊ संचारी हुक है हैं । 
झथ संचारी भाव 


विना नियम सब रसादिकनि मैं संचर, सौ संचारी भाव । 





। झ०-+-+-झतिरिक्त-- ८ 
तो मैं ग्रामिष नैंनता, मोहै मूरति मैंव । 
. प्रनमिप नैंन सुनें नये, देखत अनमिप नैंन ॥ 


८६] गोविन्दोनन्दर्यने 
॥ कवित्त ॥। 


झ्रादि निर्वेद संक श्रम औ समृति चिंता, 

त्रास तर्क नीद स्वप्न दीनता विषादि रलानि । 
अवहित्या आलस अपसमार मोहांवेग 

कोप उनमाद व्याधि जडता मरन मानि ॥ 
काल्हि लौं ए भाव भैये आज भाव नंये नये). * 

हष गंव मति थ्रौ अंसूया मति धृति जानि ।- 
चंचलता बीडा वोध उतकंठा उग्मता, 
' गुविंद रामचंद्र जू ए मेरें उर होत आनि ॥२५२॥। 


अथ निर्वेद 


अपमांन तें अथवा तत्वज्ञान अपनपे कौ जो निदरिवी, सो निरबेद । 


॥ कतित्त ॥. 


प्रथम श्रेजोनज्न यहै रीवरं के सत्र सो 
तापस ग्रुविद पुनि आनि टठाढ़ौ द्वार है । 
एते प॑ असुर-कुल सकले विनासे मोहि, .. 
जीवत ही अ्रेसी होति विविधि प्रकार है, ।। 
धिक इ द्रजीत कों जगायौ कुभकरण सु, 
करि है कहा धों अ्रव याहू कों धिकार है । 
स्वरग.गर्मैंटीकी विज़े तें गरबित अति. 
असे इन भ्रुजनि धिकार बार वार हैं ॥२५३॥। 


॥ काहू कौ कवित्त ॥ 
हित-रस ठान्यों न भगति-रस जांन्यौ नही के 
भयी न निकाम लीन भयी नही कांम॑ सौं । 
वाला उर रापी नही रापी नही मालों उर, 


>> 9० *++- 
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सेये न नितंव न उतंग »ग-गिरि के न, 
मानी रति धाम सौं न मांनी कुज धाम सौं । 


भमने भमायौ यों ही जगम गमायों मत 
रामा सौं रमायौ.नः रमायौ। मन राम सं्याशुश४।। 


ध्रथ सका 


गरपने किये दोष तें प्रगट भयौ जो अनर्थता कौ जो चिता, सो 
संका । 


७-स्वेया: ॥॥.- 


कलन्न जु सत्र की आई सु, आई, भरी ग्रुन जोबन रूप महा । 

पुनि संग ही सन्न्‌ हू सस्त्र लियें इत,आयें सु आये ही रून लहा ।। 

रति के रघुनंदन सिधु कौ वांधि, ग्रुविद चमू सजि के दुसहा । 

धनु वांन. ले -लंकन्म अंदे-निसंक-त, जानिये ता छिकःह्न_है।क़हा: १।२५४४।॥॥ 
झथ श्रम क्‍ ह 


पराभव तें प्रगटयौ जो चित्त मैं पेद, सो श्रम ॥ 
!॥ कवित्त ॥। 


छाडि घर तगर डगर लीनों कानन कौं 
गात जलजात-क से पात सकुचात हैं । 
मृदू पद कंजनि उलंधे कोस हक जवे, 


गोरी भोरी-बूर्फःयह प्रीतम- सौं.वात.. है. - 

अवजु , कितेक.. दूरि..दंडक .सघन- वन, -.. #.. 
सुनृत. ग्रुविद-.नेन -नीर सौं«चुच्ात हैं । 

गहें निज हाथनि .सों. हाथ रघुनाथ-असें, 2 
सीताजू के साथ अकुलात चले जात हैं ॥।२५६।॥ 


ग्रथ स्मृति 


समान वस्तु दे ते वे वस्तु की जो समर, सो स्मति । 
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. ॥ सर्वेबाता 
रैवतकाचल मैं जल-केलि करें, जदुवंस. के लोग लुगाई । 
चंदमुपी मकरंद भरयौ अर्रावद, ले कोऊ कढ़ी सुषदाई ।। 
सो लपि रीभि गुविद उहै सुधि सिंघुभथान की कीनी कनन्‍्हाई । 
श्रेसें हीं सिधु ते सिधु-सुता हु लियें, कर वारिज बाहिर आई ॥॥२५७॥। 


श्रथ चिता 
अप्राप्ति वस्तु कौ जो घ्यानं, सो चिता॥ 
._॥ सबबेया ॥ 


सांनुज राम गये मुग संग गुविंद, अकेली सियां सुकुमारी ! 
सामुहँ देषि बुरे मुप रावण दुष्ट, ओऔ भेष भयानक धारी ।। 
व्याकुल भीत सर्वे अंग अ्ग, उपाय कछ न बने सुपकारी । । 
लीनें संकोचि विलोचन ता छिन, सोच भयी उर मैं श्रति भारी ॥२५८॥। 


श्रथ ऋास 
उतपात तें चित्त कीं जो छोभ, सो त्रास । 
-.+-- -  ॥ सवैया द है| 
सुक सारण दूत सुरारि सब, कपि सेंन की लेन सधी पठये । 
दोऊ वंदर रूप धरें बिचरे सु, विभीपन ने पहचानि लिये ॥। 


गहि वाधि के रीस ह्व कीस सत्री, डरपावत एक तै एक नये ।. 
रबुनंद गुविद पे जात उहै, अकुलात महा भयभीत भये ॥२५९॥॥ 


भ्रय तक हट 


संदेह तें प्रगटयौ जो मन की विचार, सो तर्क । 
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ज। जाय: ॥: सवेया ॥ 
भान पयान कियो असमान तें, दूसरौ रूप धरें किध्लौं सोहै। - 
मूरतिवंत कैसान किध्ों निरंघूम, प्रभा सब कौ मन. मोहै, ।। 

भानु चले तिरछी गति ऊरध जात कृसान विष्यात सु तोहै । ः 
फैलत आवत भूलत आप अमंद, गुविद न जानिये कोहै ॥२६०॥ ८ 


5 


भ्रथ नीद 


चिता आलस तें अंतहकर्ण की.जो गुप्ता; सो नीद । 


॥%ंवेया: जी» डक फेज का कल, 5 


कद 3 5 7 ली 40.  ापतथ) 


अर्थ समर्थ निरथ्थंक हूं पद, आलस *के भरे अ्रक्षरं भारी । .... / । 
नींद॑ मैं श्री ब्रजंचेंद गुबिंद कहयौ, मुष नाम सिया सुकुमारी- ॥ 
सो सुनि राधिका नागरि के बढ़िगौ, उर मैं अति संसय भारी । 

भोर भये हसि क॑ वस के रिस के, पिय कौं डरपावति प्यारी ॥२६१॥ . :7 


८ ४ न बन हु 


थ्रथ स्वप्न 2 आन पर 
मिद्धा नारी कौ अरु मन कौ जो संजोग, सो स्वप्न । 


आर । 


-॥ सर्वया ॥॥. . «5 («८ दू का चल 


सुष-सेज पे सोव॑त सु दरी सुदर, प्रेम छुकी छवि पावति हे 2 0 ह 


सुपने सधि कंत इकत विलोकि; ,मुदे द्रगः ही. मुसकावति है ॥.  - ++: ; 
कल कोक कलानि के भेद विभेद, गृविद अनंद बढ़ावति है । -: 
अधरामृत पीवति प्यावति मानौं, भुजा भरि कंठ लगावत्ति है ॥२६२।। 


अथ दीनता 004 ७ 


दरिद्वादिक तें प्रगटी जो चित्त मैं विकलता; सो दीनता । ;- : -० 


3. प्र० भयान' 
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पाट परचौई रहै घर मैं पति, है प्ररःछप्परः जीरन धारी । 
पूत प्रवास सगर्भ वधू सुत हौंन की है दिना द्वें मैं तयारी ।। 
जे उपायःकहां:इ हिःश्रौसर, गोविंद की गति'है कछ न्यारी ॥ 
औअसी दसा अपनी-्लपिः के उर; सास के तवरास>भयी अती भारी -4 २-६३ ५: 


प्र 


श्रथ विषाद ८ - 


उपाय के अभाव तें प्रगत्यौी जौ बल नास, सो थिपाद ॥। 
, ॥ सर्वया।:॥।:* 


सागर के तट पें इक सँल पें सीता कौं; सोध ! सेपाति सुनायौ । 

सुदर वात सुनें कपि वृद के मध्य, गुविद अनंद हाँ आयौ ॥ 

सिधु अगाध।विलोकत-चित्त,“उलंघंन कौं:अति ही ललचायौडी +::: . - 
छाडि के श्रासन निरास उसास लू;८ह्व के "उदास महःःदुप पायौ-१२६४:॥।-० 


) 


श्रथ ग्लातिः 


वीजं नास तें प्रगत्यौ जो चित्त मैं पेद, सो ग्लानि । 
“5 “पाम्संबेयाँए।ए 


मृदु कंज कली मसली के समान, प्रैभा श्रंग श्रैगनि की दिपई । 

रुचि सेन सनान की भोजन की, गुरु लोगनि के कहिवे तें लई । 

निकलंक मयंक कपील प्रभा, गज दंत के टूक नये ज्यौं।ठईःय 
ब्रजचंद गुविद तिहारे मिंल। ब्रज:भामिनि/की गतिओअत्तोन्नई व रहशा[: 


_॥ लाल “की कंवित्तत॥' 


विविधि कलानि केलि कीनी रस भीनी अति हु 
रंगति सनी सव रजनी विते रही । 

अर सह  गोंत हरि प्रांतिं#उठि जीत लपिं// 7: 
तिय की बदन दुति जानें को किते रही ॥॥ 

फिरि मिलिवे कीं कह्यो चाहै पे कह्यौ न जाइ ः 
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वांह परिरंभन के चाव कौ रिते रही ।: 
तरुन तपन॒ ताप तापित कुरंग रुचि, 
, लोचननि लाल मुष चंदहि चिते . रही ॥॥२६६।। 


श्रथ अ्रवहित्था 


आकार दूरावनौं, सो अवहित्था । . : 
. ॥ कवित्त ॥ 


छाडि घर बगर नगर तव सीौं दरहू, 

जाइ गही पाय रेंन रिपु बलबांन की । 
सोऊ श्री गरुविद सिधु सेत वांधि आयौ धायौ, . _ 

'  जुद्ध॑का ऋद्ध ह्व सर्ज कवांन बान' की ॥। 

सुप सों वसीजे तो सुनीज जू सलाह यही 

ढ़ील जिन कीज दीज राघव को जानकी । 
रावण सुनत मुसकावनि-सी करि पह- 

रावन सु: वाकौों लग्यौं माल मुकतान की।।२६७॥॥ 


अ्रथ श्रालस 
पेद मैं क्रियान मैं जो अ्नादर, सो ओलस कि 
॥ .कवित्त ॥ 


रुकमनि रानी श्री ग्रुविद जू के मन मानी, 
सव सुष सानी वेठी वानिक वनायकें | 

हास के बिलास कों हुलास सौं हरपि हिय, 2 

पेद सौ जनाति निज हाथनि सौं पी कौ हाथ, 
पकरथौ न जात सगरभ तन पायके । 

सहज सुभाय जदुराय दिसि-चिते चाय, 5 
मृदू मुसकाय रही द्रग- सकुचायक ॥॥२६५॥। 
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अपस्मार 


गृहादिक भूतादिकनि के आवेस ते मनःकौंःजो त्रस्कार, सो अ्रप्समार ॥। 
॥ स्वेया ॥॥ 


भूतल लागि परयौ परसिद्ध सब, अंग में अति पीरपिरानीः । 
तुग तरंग विसाल भुजानि, कुलावतु हैं श्रति ही मन मानी ॥। 
डारतु हैं मुप तें पुनि फंन, पुकारत' है बहुभांति की बांनी । 
रोग मृगी कौ भयौ उर सिंधु के, आनंदकंद ग्रुविद यौं जानि ॥२६६॥ 


श्रथ सोह ह 
अ्रकस्मात. अ्रपूर्व. वंस्पु देपे.तें चित्त कौ जो विकार, सों मोह । 


॥ कवित्त- ७ 


सिंधु: मधिवे-तें कड़ी इंदिरा श्रनौषी- लियें, 

हाथ भली कली मुकलित लजात की । 
मंद-मंद हसनि अमंद मुप-्चंद अर- ४ 

विद द्रगः सुंदरता पट फहरात की । 
होइ गई जड देह इद्रह. की रुद्रह की 

विधि की सकल सुरासुर के साथ' को । 
देपत ही छवि नई मति हरि लई भई 


जकित थकित गति गोंविंद के गात की ॥२७०॥। 
भ्रय प्रावेग 
अ्कस्मात कुवस्तु देपे तें मन संश्रम हो इ, सो आवेय ।: 
॥ सरूवेया ॥ े हर 


कज्जल रूप सर्वे तन तेसे, - कंठोर कुवावय नवीनें। 
रीस भरें दंस सीस मुकंद सु; वीस भुजानि मैं आयुस (ध) लीने । 


गौविन्दानन्दधत- [६ ९३ 


श्रैसो डरावण रावण आचक; देपतः ही मन संभ्रम- भीने ।: 
कंप रुमालि' उठी तन मैं।ततकाल, अधो' द्रगःजानकी कौनें ॥२७१॥। 


भ्रथ कोप!' 


पराहंकार दूरि' करिवे. की जौं इछचा, सो कोप ॥। 
स्वेया 


केंती वक्‍यौ' तक्यी द्रोपर्दी कौःतंन, ते अपने. फल' वेग लहैंगौं: ॥' 
भीम गुविद विचार मने या श्रनीति कौं, कोऊ कहां धों सहेगौ ।। 
सो ही करों भ्रव दाय उपाय यहै, पछिताय पिसाय रहैगौ । 
भूलिहु श्रेसे कठोर कुवाक्य दुसासन, काहू कधू ने कहैगो ॥२७२॥ 


श्रथ उन्‍्माद 
काम सोकादिक तें प्रगव्यौ जो चित्त-अश्रम, सो उन्माद ॥ 
.॥ कचित्त | 


- लपना प्रचंड: मारतंड तेंः तपत्त तन, 

तातें चलि लीजे छांह सबन लतान की । 

यह तौ निस्राकर दिवाकर न होइ अब, 
केसे लष्यो या मैं छवि मृग कीच आन की ॥। 

बचन सरनत गति भई सो - कही न. जाइ,. » -- 
श्री गुविद रामचंद्र सुदर सुजान कीं। 

हा हा मृगनेनी सुषर्देनी मन हरि लेनी. 
कहां गई कहां गई कहां गई जानकी ॥॥२७३॥॥ 


कोन तुव नाथ नाथ कहाय हमें कहों मैं, हे 
. लषन तब दास आस है कृपानिधान-की । ' 


] झ०-- क्रोध इसके पश्चात्‌ हासिए में ऊपर लिखा है--पराहंकार 
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कौन हम बडे तुम बडे कहा भगवांन, हे 
कौन (भ)गवान राम जीवनि जिहान की ॥। 

तो क्यों या सघन वन वीच भटकत फिर 
ढृढ़त हैं देवी कों जु प्राननि समान की । 

कौन देवी जनकाधिराज तनया या सुनि, 
कहत ग्रुविद कहां हाहा प्रिय जानकी ॥रछडढीा।' 


ब्रथ व्याधि 5 


वात पित्त कफादिक तें प्रगत्थों जो ज्वर-विकार चित्त मैं, सो व्याधि । 


- ॥ कवचित्त ॥ | ता ः हे 


सर विलास को निवास कइलास श्री ग्रुविद, 
कहूँ ठौर ठौर भरत किलाल की । 


उमया रवन निज भवन वनायी तहां, . 
पवन प्रचंड चली आवति हिमाल की ॥। 


सीत भीत कंपित अ्रधिक उर अ्रंग अंग, 
तातें अति बुद्ध भई ज्वर विकराल की । 
संकर सुघर वर ताके हरि कौ यह, 
श्रोढ़ि लई साल वाल कु जर विसाल की ॥२७५॥ 


ग्रथ जडता 


व्यवहार विपें अ्रस्मर्थ ज्ञान, सो जडता । 


॥ कबवित्ता। 


सिंघ गही घेनु वन नंदिनी अचानक ही, . 
दूरि ही तें दौरि दायौ प्राननि कौ दीनौ है । 


). आ०--अलवर प्रति में दूसरा उदाहरण नहीं है ॥ 


गौविन्दामन्दधनाए ] ६ ९८०४ 


गोविदं कृपाल भुवपाल क्र द्धःके विंसाल 
५ जुद्ध: कौ सरासन. :सुभट सार्जिःलीनौं हैं था 
निपट श्रनिष्ट द्रष्टि ऋर सारदूल की. 
विलोकित बिचित्र चित्त अति भय भीनों है ।- 
कंक पंप नप छवि भूषित दिलीप पानि, 


८ : बान. रह्मौ:असे ज्यों... चितेरे चित्र कीनों है .२७६।॥। 


श्रथ मरत 


मूर्छा विसेस जो जीव त्याग तें प्रथमावस्था, सो मरन । 


मरन दसा: कौ: निषेध -कंडि आये तैसें हीं, मरन संचारी ं री भाव'क्तौ 
निषेध जानि लीजे । अर ली 


श्रय हुए. 


वांछित वस्तु की प्राप्ति तें प्रगट्यौ जो मन-संञ्रम, सो हुए ॥.. 
॥ सर्वेया”॥। 


फूल प्रजंक पे वेठी तिया तहां,आये-गरुविदा । निकुज विहारी । 

प्रीतम देषत ही हित सौ चित्त मैं, वढ़िगौ अ्रति आनंद भारी ॥॥ 
आतुर ही मिलिवे को उठी सु .छटि, मुकतावलि सीस तें सारी ।. 
टूटी तनी अगिया-की. गिरयौ.उर कौ, अँचरांनच सेभारति भारी ॥॥२७७॥॥ 


श्रथ गवं 
संपूर्ण ते अधिक वृद्धि जो अपनपे विद, सो गये |। 
॥ स्वेया ॥॥। 


है कर मैं कर बांन जहां लगि, टूटौ न टूटी यहै धनु जो हा 
जाति सभा सव लहौं सिया सु, गुविद चिते छवि सौं मन मोहै ।॥ 


९६९: |] गोविन्दानन्दधने..3 


मोतन दे है सवात कितेक:है, बीस भूजा सरवोपर सोहै । 
मो सम विक्रमंताई-मंहा करि है, स तो या जग में जन को है ॥॥२७८।॥। 


ग्रय मद था . हर 


ह्ई हः ठ 


“: मादक वस्तु ते प्रगण्यी जो चित्त मैं हप कौ झ्ाधिक्य, सो मद । 


॥ स्वया ॥॥ 


मधुरी मुप: हास विलास भरी, मुदु वेंननि मैं चतुराई.ठई । | 
गति गूंढ़ चला चल सेननि गोविद नेंननि मैं अरुणाई नई |॥ . _._ 
भकुटी पुनि वंक नें सकुर्चे मनु, काहू ने सीध यहै सिपई । 

मद पान तें वा मगधातन ए छवि, आप तें आप ही आनि भई ॥॥२७६॥। 


प्रथअ्सूयां , 7 #« ४. ५४ 


परगुन मैं दोपारोपण, सो झसूया 4॥' 


४ काना है पट: +>॑ रे 83 रे के 


नै 


चातूर तंद-मुपी, उमया , तंठ, . मुग्ध गुविद लपि परती है । 

आदर 'सों सिव भाल रसांलं, संदीं वर्सिवौ केरिती 

वाल कला विधु की है तहां स तो, सं,ति समान हियें अरिती है । ... 
राहु कौ भाव सिला सिल सेल पें, पारवती लिपती फिरती है ।॥२८०॥॥। 


न्‍ ढ़ + 
क्च अल 


भ्रथ मति 3023. 9 2 4 


जथार्थ ज्ञान होइ, सो मति। . 


3; 2 ७७ ४: 5 मम 


गोविस्दायन्दधर्तन [९७ 
॥ कवित्त ॥ 


रावण कौं संककारी ल्‍रूंक कौ कलंककारी, 
ग्रंक कौों निसंककारी रषवारी लाज की | 
दुष के विनास हित पास ही प्रगट राषि, हि 
आंनि परि औचक सकल सुप सांज की ॥ 
रे मन तू अगनि गनें हों सौ श्रगनि नाही, 
पत्नी यह प्यारे की हमारे निज काम(ज)की । 
रतन जटित जोति जागि रही जगमग, 
मुद्रिका ग्रुबिद रामचंद्र महाराज की ॥२८१॥। 


श्रथ तिधु 
ज्ञान तें प्रगथ्यी जो बताए, सो धृति ॥। 
॥ कवित्त ॥ 
लछिमन सक्ति षाइ जाइ परचौ जुद्ध मै हु, 
हा हा कार ह्व॑ के तिहुलोक घोष छायौ है । 


हलचल निज दल बिकल बिलोकि बंद 
वेग ही बुलाय लायौ अ्रंजनि कौ जायौ है ।! 
या तन.-की चेष्टा सम होति न मृतक कियाँ 
तारी. देषि सवद सुषेन नें सुंनायों 
सुनत ग्रुविद . रामचंद्रजू के “उरः अति- 
: कोमल मैं कछुक हरष होई आओयौ है ॥२८२।॥। 


ग्रथ चंचलता 
विनां विचारें कारज मैं जो सीघ्रता, सो चंचलता। 
[ स्वेया ] 


छवि छाजत राजत रावण, राज सभा सजि देपत नृत्य नयी । 
चहुं ओर चलें चल चांमर चारु, सिघासन आसन छन्न छयी ॥। 


९८ ] गोविन्दानन्दधन 


रवबुनंद गुविद लियें कपिवृद कौं, सेल सुवेल पै ठाठ ठ्यो । 
लपि क॑ दस सीस को रीस कपीस ह्व॑, कृदि के लंका निसंक गयौ ॥२८३॥ 


श्रथद्षीडा . 


. वृष्ठता की अभांव, सो ब्रीडा । 
: [सब्वया] 


-फूल प्रजंक विराजत राम, ग्रुविद अनंद. सो सारेंग पानी । 
संग सगर्भ सुरूप सिया पिय, रीक्षि के बृक्ति करी सुपदानी ॥। 
काप(य)र चित्त की वृत्ति श्रवे यह, सांची कही वतियां मन मांनी । 
जानकी आपुर्नें श्रांनन नेंन नवाय रही, न कही कछु वांनी ॥२८४॥ 


ग्रथ वोघ 
प्रथम ज्ञान जो स्मरण, सो बोच | 
।। कवि .॥| 


: जदुकुल जोंई परत्ति संग रंस भोई सोंई, 
पति हू तें पीछें श्रम पाईं 'रति रन कौ: 
पहले हीं जागीं अनुरागीं उर लागी रहीं, 
मुदे ही द्रगनि लेत आंनद मंदेन कौ. ॥| 
उरभिवो वेसरि अ्रलक मांल माल॑' कीं, 
गुविद अंग अंगनि कौ बदन बदन कौ । 
मेल भर भुजनि भुजनि कों जथावति ही, के 
रापति रही री भय मानि विछुरन कौ ॥२८५॥ 


बिहारी 
॥ दोहा ॥ 


सोवति लपि मन मांन धरि, ढ़िंग सीयौ पिय आई |... 
रही सुपन के मिलन मिस, पिय' हिय सौं लपठाइ ॥॥२८६।। 


गोविन्दानन्दधन |. ९९ 
ग्रथ उत्कंठा की 
वांछित वस्तु के मिले की जो चाह, सो उत्कंठा । 
॥. स्वेया भी! ७ 


दाय उपाय विना इहि औसर, आज अचानक ही निधि पाई । 
काहू तिया नें पठाई किधौं यह, श्रापही आतुर ह्व॑ उठि धाई ॥॥ 
होनी करे श्रनहौंनी करे गति, गोविंद की बरतनी नहीं जाई। 
जा तिय कौं चित चाहत हौ सु, तौ दूतिका ह्वू हित सौं इत श्राई ।२८७।। 


प्रथ उप्रता 
सूरत्व करि कें प्रगटी जो चंडता, सो उग्रता । 
| कवि ॥॥.. / ' 


विकट सुभट्टनि के ठट्ट अ्रति जुट्टि जुट्टि 
लंक तें निसंक हूं के चढ़ि चढ़ि धाये हैं । 

निपट प्रचंड भ्रुज-दंडनि तें केऊझ , कपि 2 अं 828 
पंड ष॑ंड कीनें केऊ ठौर ते भजाये हैं ॥। 

सीता की समृति तें जु ऋद्धित विरुद्ध हित ह 
जुद्ध मध्य लखन समेत छवि छाये हैं । 

. इंद्रजीत रावण कौं देपत गोविद राम- 

चंद्र के अरुण अंग अंग होइ आये हैं ॥२८८।। 


ह इति संचारी भाव । 
झथ स्थायी भाव 


अविरोधी अथवा विरोधी ए दोऊ जाहि त्रस्कार नहीं करि सके सी 
आनंद के अंकुर को जो कंद, सौ स्थायी भाव । सो श्रष्ट प्रकार १. रति, 


१००. गोविन्दानरघन 
२. हास, सोक क्रोध, ५४. उछाह, ६. भय, ७. जुंगुप्सा, 
८. विस्मय प्र निर्वेद ह स्थायी भाव है सांति रस को 


पथ रति 


बांछित वस्तु विपे मन की जो प्रीति, सो रत्ति । 
अवहास. 


वाणी वेषादिक के विकार देंपे तें मन को जो विकार सो हांस ॥ 
प्रथ[सोक | 


कम ना 


वांछित वस्तु के नास तें चित्त की जो विकलता, सो सोक । 
भ्रथ क्रोध 


5.6] 


की करी अ्रवज्ञा ते मन की जो विकार, सो कीध । 
प्रथ उत्साह 


सूरत्व करि के प्रगस्यौ जो कारज कौ आरंभ, सो उत्साह 
झथ भय 


सिंह सर्पादिक विक्रत वस्तु देपे तें मन को जो विकार, सो भय । 
भ्रथ जुगुप्सा 


मलीन वस्तु देपे तें मन को जो विकार, सो जुगुप्सा । 
प्रथ विस्मय 


चमत्कारी अपूर्व वस्तु देये 


तु मन की जो विकीर, सौविस्मय # 


गौविन्दामस्दधघत [.. १०३१ 
जा जा स्थायी भाव कौ उदाहरण जा जा के रस तें जानि लीजे ।. 


श्रथ थ्राठ द्रष्टि स्थायी-भावनि की हैं-._ १. स्निग्धा, २. ह॒ष्टा, 
३. दीना, ४. ऋडद्धा, ४. तृप्ता, ६. भीता, ७. जुगुप्सिता ८. विस्मिता 


थथ प्राठ द्रष्टि रसन की- 


१. कांता, २. हास्या, ३. करुणा, .. ४. रोदा, ५. वीरा, 
५. भयानक, ७. वीभत्सा, ८. अदभुता । 


श्रथ वीस द्रष्टि संचारी भावनिं की है (२०)- 

१. मरण की शन्या, मोह की मलिना, ३. श्रम की श्रांता, 
४. लज्जा की लज्जिता, ५. संका की संकिता, ६. आलस की सेुंकुला, 
७. चपलता की अ्रद्ध मुकुला, 5. ब्लानि की ग्लाना, &£. असूया की 
जिह्ला, १०. स्वप्न की कुचिता, ११. तर्क की वितकिता, १२. कोप 
की अभितप्ता, १३. विषाद की विसन्ना, १४. वोध की ललिता, १५, 
आवेग की बिकटा, . १६. उम्रता.की विकोपा; १७. उन्मांद की 'विश्रांता, 
१८. अ्रप्समार की विच्युता, १६. त्रास की चरसितां,- .२०. मद की मत्ता । 


कोऊं इन तेरह ई कौं कहें हैं-- 


१. लज्जा की करिता, मोह की विकसिता, ३. उन्माद की 
अद्ध विकसिता, ४. त्रास को चकिता, ५. निद्रा की सुप्ता, . ६. आलस 
की घूर्णा, ७. चिता की अलेसां, ८. व्याधिकी विवत्तिता, &€.. गव॑ की 
गधविता, १०. मरण की सुन्या, ११. मद की स्तिमिंता, १२. विपाद 
वी विसन्ना, १३. असूया की पर्यस्था । 


इति उणंचास द्रष्टि 


जा जा स्थाई भाव के जा जा रस के जा जा संचारी भाव के उदाहरण 
ते जा जा की द्रष्टि कौ उदाहरण जानि लीजे. । हु 


१०२ ] गोविन्दानत्दघन, 


इति श्री मदव दावन चंद्र चरणारविद मकरंद पाना नंदित श्रलि रसिक 
गोविंद कविराज विरचितम्‌ श्री रसिक गोविदानंदधने रसभाव ,विभावानुभाव, 
सात्विक संचारी स्थायी वर्नत नाम प्रथम प्रबंध ।। १ ॥' 


श्रव नायका नायक वर्ननं 


॥ दोहा ॥॥ 


बरनों? नोयक नायका* रस आहलूवन जांनि । 
इन हीं ते श्वुगार रस, प्रगट होत है श्रानि ।॥ १ ॥॥ 


प्रथम नाथका है तदपि, नायक कहाँ सुजान । 
ज्यौं पहले सूची करत, पुनि कटाह निरमांच ॥। २ ॥॥१ 


प्रथ नायक लक्षरा 
- ॥ केसब को दोहा ॥ 


अभिमानी त्थागी.तरुन,केलि कलानि प्रवीन । ::८ 
“भव्य छभी सु दर धनी, सुचि रुचि सदा कुलीन ।। ३: ।॥॥ 


इत्यादि गुन संयुक्त नायका नष्ट प्रीतिवान होय, सो नायक । 


॥ दोहा ॥॥ 


सव सुप सार उदार श्रति, चतुर चारु रिभवार । 
तन सुकुमार अपार छवि, श्री ब्रजराज कुमार ॥ ४ ॥॥ 


ः तन 


). भ्र०--प्रवंध के अंत में दिया गया यह विवरण अलवर श्रति में नहीं हैं। “जानि 
लीजै”- के फौरन बाद ही नोयक, नायिका भेद प्रारंभ हो जाता है। 
2. भर०-- कहाँ 
3, आअ०--तायकनि! ॥ - 
4-4. आ्र० -- ज्यों तकुप्ना पहले करत, पुनि अहीरनि निर्माना. 


गोविव्दानच्दधम- [१० 
॥ कवित्त 4 
तन सुकुमार है री बदन सुढ़ार है री 
के लोचन उदार छवि गोविंद अपार है । 
सुभग सिगार है री उर पर हार है रो 
ह '  “मुकट -धरनहार रूप की पसार है। 
श्रधर सुधा रहै री वंसी कौ उचार है री 
वारि वारि डारे केते कोटि कोटि मार है । 
सुपनि कौ सार है चतुर चित्त चारु है 
रसिक रिभवार ब्रजराज की कुमार है ॥५॥। 
श्रथ नायक भेद- 
नायक तीन-पति, उप-पत्ति, बैश्यक । 
पति झ्रु उपपति के चारि भेद- 


अनकूल, दक्षण, घृष्ठ, सठ-। पति विषे सठत्व हैऊ; नहीं हूं है । 
उपपति विषें सठत्व निरचें है । अ्नकूलादि भेद हौंइ हूं, नही हूं होंइं- । 


वेश्यक के तीन भेद हैं- 


उत्तम, मध्यम, अधम । ए तीन भेद तीननि के हैं, कोऊ श्रैसें 
कहूँ हैं- | | 


॥ सुदर को दोहा ४ 


पति उपपति वैश्यकनि कौ, कवि के यहै विचार । 
उत्तम मध्यम अ्रधम ए, तीनों तीन प्रकार ॥६।॥ 


मध्यम मैं मानी अंतर्गत है, चतुर उत्तम -मैं अंतर्गत है-.। प्रोषित 
थ्रादि भेद उपपति अरु वैश्यक के हैं । | 


१०४ ]. गोबिस्दीनन्द्धन 


सब नायकनि के सपा चारि प्रकार हैं-पीठि महू, बिट, चेट, विदूषक । 


नायक में श्रष्ठ ग्रुन हैं- 
सोभा, विलास, माधुर्ज, धैर्य, गांभीर, -तेज, लाजित्य, ओऔदाये । 


अथ पति लक्षण 


वेद विधि तें पाणिग्रहणा करे, सो पति । 
मतिराम 
॥ स्वेया ॥। 
. पांय धरे दुलही जिंहि ठौर, रहै  मतिराम : तहीं द्रग-दीनें . 
छाडबों-सपानि के संग-कौ पेलिबो, वेठे रहें घर ही रस भीनें ॥ - -: 


सांभहि तें ललक मन हों मत, लालन यां वस के रस लींनें 
लौंनी सलॉनी के सौंनें से अंगनि, गौंने की चुनरी टोने से कीनें ।॥७॥॥ 


॥ दोहा ॥॥ 
जा दिन तें गौनौ भयो, आई वाल रसाल | 
ता दिन तें विरहनि भई, हरि उरतें वनमाल ॥८ा। 


॥ सर्वेधा ॥। 
दीह दरी गिरि श्र ग उतंग, मध्यान कौं भान तप पुनि भारी । 

_ व्याकुलता तन मैं श्रम स्वेद थकी, गति प्यास लगी अति न्यारी ॥॥ 

' देषि कहूँ रघुनंद गुविद सुनों, श्ररविद-मुंबी :सुकुमारी ॥ 

मो कर पें कर को धरि के, हरवें हरव॑ चलि प्योरी ॥6॥ ' ' 


गोविन्दामन्दधस [.. ६०५ 


झ्थ उपपत्ति 


बेद-विधि तें पाणिग्रहण नहीं, केवल. अनुरागवान ही होइ, सो 
उपपति । 


॥ स्वेया ॥ 


भौंत के कौंन पै चंद दिप अति, सु दर कीवी करे उजियारी । 
ताप हरे तन की मन की पुनि, नेंन चकोरनि कौं सुषकारी ।। 


गोविंद श्रानदकंद कहै मुही एक, लगे उर मैं डर भारी । 
आंनि अ्रचानक अंतर जौ न करें, सजनी रजनी अंधियारी ॥१०॥। 


हाथ वेश्यक 


वेश्यक वेश्या प्रति प्रीति धन दें के करे है, यातें रसाभास प्रसंग 
जानि के कहयौ नही । 


भ्रथ भ्रनकूल 
और नारी सौं प्रतिकूल एक नाइका-निष्ट प्रीतिवान होइ, सो अ्नुकंल / 


॥ कविस ॥। 


रूप गुन जोवन अनूप अंग अंग वास, न 
केस-पास अ्र्‌ू-विलास वीरी मरुष पान की । 
मंदहास सहज सुवास अलि आस पास, 
जीवनि है मूरी निज प्रीतम के आंन की ।। 
इक पतिनी कौं व्रत जगत विष्यात सदा, जे 
अ्रेसी प्रीति रीति स्यांमसुदर सुजान की । 
श्रीपति के संग श्री विराजे श्री गुविद त्यों ही 
आनंद के कंद रामचंद्र  जूकें जानकी ॥१६॥ 


१०६ ) गोविन्दानन्दघन 


केसव 
॥ सबैया ॥7 

केसव सूबे विलोचन सूधी, विलोकनि कौं अवलोक सदाई । 

सूधी ये वात सुनें समुर्क कहि, आवति सूधी ये बात सुहाई ॥। 

सूधी ये हांसी सुधा निधि सां मुप, सोधि लई बसुधा की सुधाई । 

सूधे सुभाव से सजनी बस, कंसे किये अ्रति. ढेंटे कन्हाई +१२॥॥. 
विहारी ु ह 
नहिं हरि लौं हियरा धरों, नहि हर लौं अरधंग । 
एक तहीं करि रापि हों, अंग अंग प्रति अंग ॥॥१३॥॥- 
अथ दक्षरणा हि 


वहुत नाइकानि सौं समान प्रीति करे, सो दक्षणा । 
स्वेया 


द्वारिकानाथ सुधारण कोौं चले जस, जुधिष्टिर के सुषकारी ।. 
कंचन- चौकी सनान कंरें छबि देषन, आईं जिंतीं निज नारी ॥। 
आंनदकंद गुविद सुजान समान सवे, जिय जानि कें प्यारी । 


रोम उठे अँग श्रेंग नवीनें सुलीनें,, दूहू द्रग मुदि मुरारी ॥१४॥ 


विहारी 


गोपिनु संग-निसि सरद की; रमत रसिक रस रास । 
लही छेह अति गतिनि की; सवनि लपे.सव पास. ॥१५॥। 


]..अ०--कैशव का यह सर्वया अलवर/प्रति.मैं नहीं है:। , 


पोविन्दासन्दधन |. १०७ 
अथ घुष्ट ह 
श्रपमान तें, लज्जा तें निडर अरु अनुरागवान होइ, सो धृंप्ट । 


॥ स्वेया ॥. 


पीढ़ी हती परजंक निरंक, अचानक ही पग कौं सहरायौ । 
जागत गारि दे मार दे कंज की मैं, ढ़िग तें गहि बांह :ऊठायीौ ॥॥ 
द्वार कप्राट दे पीढ़ि रही पें, .गुविद की सौंह तऊ न लजाय्रौ । 

देपी कहां छल के छिपि के छिन मैं, कित हू इत ही फिरि आयौ ।॥१६॥। 


बिहारी 


मारी मनुहार॒यो भरी, गारचौं षरी मिठाहि । 

वाकौं अति अनषाहटौ, मुसकाहट विन नांहि ॥१७॥। 
लरिका लेवे के मिसें, लूंगर मो ढ़िग आइ |. . 
गयो अचानक आंग्ुरी, छाती छेल छुवाइ ॥१५॥।. 


॥ केसव कौ सवेया ॥ 
नेह भरे ले ले भाजत भाजन, कौंन गनें दधि दूध मठाये । 
गारि दिये तें हसे वरजें घर आवत, हैं जनु वोलि पठाये ॥॥ 


लाजकी ओर कहा कहाँ केसव, जे कहियें ते [सव गुत ठाये । 
मां म पिवे इनकी मेरी माई को हैं, हरि आठहुं गाठि अठाये ॥१8॥ 


प्रार्ठों गाठि के नाम 
मनसा वाचा कर्मना, चितवनि विहसनि लेपि । 


चलनि चातुरी आतुरी) आठों गाठि विसेषः |॥२०।॥। 


]. श्र०- प्रलवर प्रति के भाघार पर 'झातुरी' 
2. ध्०--विसेषि 


१०८० ]) गोवित्दानन्दधन, 
अ्रय सठ 
प्रीक्ति-मैंकपटोस सोझठाास लए 7 3 


अनत ही रति मांनि अंग वेप और ठांनि, 
सापराध आप उठि आयो मेरे भोर है । 

सपी के भरौसे भरि लीनों मैं भ्रुजानि कछ,._ 

अक पिय को रहतसि कंह्यौ "ता सो. तिहि णौर है ।॥ 

श्रैंसे: ती “न. होइः यौं-सुनाइ मुसकाइ चित; लि 

चाय-सौं नचाय- तीके नैंननि की: कोर है । 
।  'लटकि' लपृंटि ' लग्यौ> कपटिं' उरेज  जैसो ' 

निपट कपटकारी कपटी कठोर है ॥२१॥ 


सतिराम 
7 0 जहा 5 8 20 0 

निलज नैंन कुलटानि कें, आंनि बसें श्रजराज । 

हिये तिहारे तें सकल, .मारि.,निक़ारी: लाज ॥२२॥ 
विहारी 

वे ही गड्डि गाड़े. परी, उपस्यो हार:हिये-न । हि 

आत्यों मोरि. सतंग मन; ,मारि ग्रुरेरनि-मैं-न८॥२34< 
केसव 


अकिछ-। रा ४० २ आम उप 


काननि के रंग रंग नेननि के डोलौ संग, 

नासा-अश्रग्न रसना के रस ही समाने-हो-। 
और गूढ़ कहा कहाँ मूढ़ हो जू जाने जाहु 

प्रोढ़ रूढ केसौराय नीके करि जाने हो ॥। 


पोविन्दारनन्दंघंद “ [| १०६: 


तन आन मन अरे केपर्टा निंदानः कॉन्‍्ह ४. 7 
“ संचीःकेंही मेरी आने काहे कौं डराने हौ । 
उह ती विकानी हाथ मेर हो तिहार- होर्थ, .' . 
तुम ब्रजनाथे हाथ कोने के विकानें हौ ॥।२४।। 


छ्रथ उत्तम 
नाइईंकां कीप॑ हो तें हैं मंनाईवें मैं ततपर होइ,सो उत्तेस -। . 
सुंदर 


॥ सर्वेधा ॥ 


आाए चले:पलिका-पेल लो ललनोंकी; लुपी अपियां: /संतरानी: १7: 
जानीःकी-रोस>भरी हैःतंहँ:ले-महां रसिंयी रसेःकीः सर्व ठांनीः।॥* 
मांगतः काहू सहेली-हू प्ें कहि से दरि सौं;: धौकिः पार्नकि पानि ै 
 त्यों भ्रपनें कर छःकरि के: हरि;ः दौरतं:“वोलिं सुघारसः वानी ॥॥२शैवाः 


नाइंका कोप हो तें अपनोःकीप 'अरु अनुराग-प्रेगंट नही” करें) केवल 
वा के मन के भाव कौ ग्रहण करे, सो मध्यम । 


सु दर 
ह है! के कवित्त..। ॥: | न - हि 


ज्यों ही चलि आये लाल दीठि भरि देपी वाल, 

ठाढ़ी रही मुप मु दें मांदों कंज-कली है । . 
आदर न कछ कियो आगे ह्न पीउ लियौ 

वोली न विलोकी ठौर ते न हली चली हैं ॥। 


११० ] गोवित्दानन्दधन 


कान्ह हूं न कछ कह्यौ ज्यों ही देपी त्यों ही रह्यौी 
पुनि लागी करन सिगार वोलि अली है । 
माहनी की यह रीति भांति देषि मौहन की - 
- मनसा पें झानंद के . फलनि सों फली है ॥॥२६।। 


भ्रथ श्रधम 
भय. तें, लज्जा तें निडर अ्ररु काम-केलि मैं कृति कृति, सो अधम ।. 


सुदर 
॥ स्ेया ॥। 


जाति चली ही अली नि. मैं काल्हि तहां, लपि आय के दीनौं ढ़का कौं।. 
हों तो गई. गडि लाजनि ही वे हसी। सव'ओभिंल दे श्रचरा कौं:।। . 
असी महा .अति. ढ़ीठ सप्री. कही सु दर, है यह जौगरुन जाकौ:। 
ताकी-तू वात. चलावति है सुपन: हू, न. देषिये रीःमुष वाकौ ॥२७।॥। ' 


धथ सातनी 


मान. जाके -होइ,: सो मात्ती । नाइका- कछ कह्मों नहीःकरे तब 
नायक के मान होत है । 


॥ केसव को स्चेया ।। . 


थ्राग़ें कहा करि -ही तुम तौ, अ्रव ही ते हमें इतने दुप दीनीं । 
केसव कस हूं लाज कि .लाड तें, भूृंलिं गई तो भई हित हीनें ॥। 
भेटी भई भरि अंक लला भरि, जीभन वोलिये बोल प्रवीनें 
देपे नहीं कबहूं भरि आपिनी आज! ही केसे चले चित लीनें. ॥२८।॥। 


हा 


- आअ०--आाजु' 
2. अ०--- चितु 


गोविन्दानन्दधने [ १६१. 
श्रथ चतुर 


लक्षण नाम ही मैं हैं ।. चतुर दुंविधि--बचने विंगि, चेष्टां विगि । 


झथ बचन विगि चतुर 
)। स्वेया ॥ 


गुजत मंजु अली जमुना तट, फूल निकुज वनी मन मानी । 

तसी ए चंद्रिका चंद अमंद कहै, ब्नजचंद गुविद यौं वानी ॥ - 
सीतल मंद सुगंध समीर बहै, सुरतोत्सव के सुषदानी । 
पायक ज्यौं रति नायकः सायक;- चौर्प' चढ़ींय चले अगवानी ॥२६।॥। 


श्रथ चेष्टा विगि चतुर 


सुदरि परी ही निजः मंदिर कें: आंगनः मैं, 
इंदिरा-सी. सुदर सर्स- छवि छायकें । 
ताहीं मग आये हरि धीरी.- गति बीरी-मुफ, 
हाथ मैं जंभीरों ले दिषाई सच्ु पायके ॥ 
चित्रिनी चतुर लषि कीनी चतुराई- ता मैं, -. - - 
दीनी श्री ग्रुविद कौं. सहेठ:समुमायें के । 
चित्र को विचित्र मित्र द्वार पें लिण्यौ-हो ताक, 
स्याही की लगाई वु द चंदमुषी चायकें ॥३०॥। 


भ्रथ प्रोषित ८ 
नाइका तें वियोग है जाकौ, सो-प्रोपिंत ।: 
।। कवित्त ॥। 


जाति हुती काल्हि. ग्वालिः जमुनां- के जंल कीं ५ 
। गुविद कहें ताही मंग्र मेंरी भयौ आयबौ । 

संग की सपी सौं वतरावति' करति मिंसु; 
मो. दिसि.सरस हाव:भाव- कौ वतायबवां ।। 


(१६ ] प्रोविष्दानन्दधत 


चित्त छाय रही उही छवि वा छवीली की सु, 
छिनहूं न छूटे अंग अंग कौ दिपायवी । 
कटि की चलेवौ मंद-मंद मुसकंबौ गेवों ै 
ला नेंन सेन देवों भृूकुटीनि कौ नंचोयवी ॥॥३१॥॥ 


अ्रथ नरम सपा 
नायक सौं नाइका भली प्रकार आनि मिलावे, सो नरम सपा । 
श्रथ पीठि महू 


नाइका के.मान दूरि करि, करिवे मैं चतुर, सो पीठि महूँ । 
॥ कवित्त ७ 


मांनहूं तजेगी औ ग्रुमान हूं तजगी सत- 
... रान हूं तजंगी अरु पांन हूं .चवावेगी.। 
ठि हू चलेंगी पति' संग हु मिलेगी सब, 
: . सौतिन के दृूषन हूं भूषन वनावेंगी ॥॥ 
मानद ग्रुविद सों न मांव करि मानिनी तू, 
. 'मानि कह्मौ मेरी न तौ फिरि पछितावेगी । 
सीतल सुगंध मंद मारुत अमंद चंद्र, 
चंद्रिका समेत निसा शेसी नहि पावेगी ॥३२॥। 


भ्रथ निंट 
प्रीति वढ़ावने मैं चतुर, सो बिट ।- 


॥॥ कचित्ताएं 
आनंद कौ कंद कुमुदेश्वर  प्रगट भयौ हि 
ओषधीस सुधामई जानत जिहान है। 
सेसी भयौ नयो तयी मास्तेश्वर रुचिर चारु, 
: ग्रोविद सुगंध मंद सीतल विधान है ।॥। 


गोविन्दानंस्दधधत. [| (६३१३ 
काम हूं तें श्रति अभिरांम घनस्यांम वेद, 
झ्रायाौ रस-दानी रानी सरस सुजान हैं । 
कहां धौं रहैगी अ्रव तेरे उर-अंतर में, 
* -.. मांन ज्वर जद॒पि विकार बलवान है ॥!३३॥। 

भ्रथ चेट . 

मिलावने मैं चतुर, सो चेट । 
सुदर 

॥ सर्वेया ॥| 


देव के जोग तें नि जुरे जुग, कुज मैं कानन्‍्ह[र|राधिका रानी । 

पेलि न वोलि सके कहिसु दर, मान ह्वँ वंठि रहै चुप ठांनि ॥ 

मेरी सकोच कियौ है इन्हे यह, चातुर चेटक यौं जिय जानि ! 

या मिस आप उहां ते उठयो, जमुना तट जात हों पीवत पानी ॥॥३४॥। 
ध्थ विदृूषक 


वाक्यादि चातुरता करि के अरु हास्यकार होइ, सो विदृषक ॥। 


सोमनाथ 
!॥ सर्वया ॥॥ 
केलि निकुज मैं कुज विह्ाारी रमैं, तिय संग हिये सचुपायक । 
ए ससिनाथ ज्‌ ताही घरी उठि वोल्योँ, सपा छल बेंच वनायके ।। 


आइये वीर वली बलदेव सुनी, यह स्याम सुजान सुभायके । 
ग्राइ गये हरि चौंकत से विहस्यी, त्व झट लतानि की जायकें ॥॥३५॥। 


प्रय भ्रष्ट गुत तिन से प्रथम सोभा 


जा करि के अनु रागिता भलकं, सो सोभा । 


११४]. गोविन्दानन्दघन 
॥ कंवित्त ॥. 


., दसरथ-नंद. जगबंदन .. आनंदकंद, 

छायौ तव कीरति कौ विमल वितान है । 
जानकी के रवन सुजान उपमांन आन, 

भानु-कुल भानु चहूं चक्‍कनि मैं श्रांन है ॥ 
मोही प॑ कृपाल रछिपाल भुवपाल राम, 

असी भांति जानें जिय जेतिक जिहांन है । 
ज्यों नदी अनेक अनुकूल गनें सिधु कौ पै, 

सिधु के ग्रुविद कवि सव ही समान हैं ॥३६।॥। 


त्रथ बिलास 


जा करि के गेतिःमैं विचित्रता जानि आइ, सो विलास । 
॥। सवेया ॥. 
पाय धरे तें धरा लचक गज-मत्त ज्यों, गोविंद चाल चलंत है |. 
लोचन चारु चितों निके आगे गनें, तन सौं जग श्रेसो लसंत है ।। 


कौसलराज कुमार यहै सु कुमार हि तें सुपमां सरसंत 
मूर।.वंत किघौ रस वीर कीधों, अ्रभिमान ही मूरतिवंत है ॥३७॥। 


भ्रथ माधुज 


छोव के कारण हू में छोभः नह 


बह 
टि। 
हु । 
ध्पं 
| 
रि] 
& 


॥ -कवित्त ।॥। 


प्रकट प्रचंड भुज-दंडनि में सस्त्र ले कें, 
' लंक तें 'निसंक कुशमकरन सिधायी है । 
तैसी संग विकट वलिष्ट ठट्ट भट्टनि कौ 

कपिनु कों कटक निपट्ट ही भगायौ है ॥। 
हनुमांन जांमुवान अंगद कपेंद्र आदि, 

भीम भेप देपि भांति भांति भयपायी है ५ - 


गोविन्दानस्दघंन:: |: ११५: 


नह 


आ्ानद के कंद श्री गुविद रामचंद्र सो ही 
सों ही जुद्ध काज वीर विहसि वुलायौ है ।।३८॥। 


भ्रथ घेये 
विघन होतें हूं कारज तें चलायमांन नही होइ, सो धैर्य । 
क क्वित्त ॥ .. 


सीतल सुगंध मंद. पवने- चलायो, दर- . 
सायोी रितु सरस वसंत-सम.--यौ नयौ- ।... 

मैंन मंत्र मोहिनी दिढ़ायौ री मचायौ फाग, _ 
हाव. भाव कौतुक कटाछिनि महा ठयो ॥॥ 

: मधुर मुदंग वीन वंसहि. वजायौ. राग, .... 

रंग बरसायो अनुराग घत ऊं नयी । 

सब करि हारी सुर नारी या गुविद कहे, | 
तदपि पुरारी कौ विकारी चित्त ना भया ॥रे६।॥ 


झथ गांभीर 
भय सोकादिक ते चित्त मैं विकार नही होइ, सो गांभीर ॥। 
+ कवित्त ॥ . 


राजनि के राजा महाराजा दसंरत्थवराज, «|| «६४ « 


राज साज द॑न काज राधव बवूलाये हैं । 
झानेंद के कंद श्री गविद रामचंद्र ज 

प्रफुल्लित मुषारविद आये छबि छाये हैं ।। 
प्रम उदार रिस्वार सुकुमार हतिन्‍हैं, -. - 

कांनन की केकई के कहै तें 
जानकी रवन दुप दवन भवन छाडि, 


- तैसे हीं प्रसन्न मन वन को सिधाये हैं |॥४०॥। 


पठाये हैं । 


११६, ] पोविन्दानरदधर्नः- 


भ्रथ तेज! 


झौर के किये भ्रपमानादिक कौ नही सहनों, सो तेज । 
॥ कवित्त ॥॥ 


श्रानेंद के कंद श्री ग्रुविद रामचंद्र जू के 

सनमुप रावन डरावन को आयौई । 
जानकी कौ देह न तो बेगि फल पैहै दुष्ट, 

अैसी भांति संबंद सुग्रीव ने सुनायौई ॥।. 
सुनत ही गरवाय॑ भृकुटिः चंढ़ाय . के सु, 

प्रगट प्रताप आंप अधिक जनायी ही ।' 
वीस भुज सीस दस रीस ह्वे. करपीस पर, 

_ सायक लगाय चाप चाप चाय सौ चढ़ायौ ही. ॥॥४१॥॥ 


थ्रथ लालित्य 
वाणी मैं वेपादिक मैं मधुरता सौ, लालित्य ॥ 
॥ स्वया ॥॥ 


चंदमुपी अरविंद विलोचनि अंग, अनंग के रंग सां भीनी । 
जोवन रूप अनूप प्रभा सव ही विधि, केलि-कलानि प्रवीनी ॥। 
जाति कहां इत आइये चाय सौं, देषत ही मति कौ हरि लीनी । 

हाथ मैं हाथ ले वात कही पुनि, सेन संकेत कों गोविंद कीनी ॥॥४२॥ 


ग्थ श्रौदाये 


सत्रु मित्र मैंसमान वुद्धिसो, औदार्य ।॥... | # 





3. भ्र० झलवर प्रति में पहले 'लालछित्य दिया गया है, तदुपरान्त 'तेज 


गोविन्दानन्दधन.. [! १६७: 
. | संबंया ॥॥ 


श्री रबुनंद गुविद अनंद के कंद हैं, को उपमा कबि टोहैं-। 
कीरति की श्रति जोति जगामग, जागि रही सब कौ मन मौहै ।॥। 
सत्र॒ह॒ मित्र समान-सवे- जग मैं, जनः जैसौ उदार “सु-को-है; 
जैसी कपेंद्र पै सोहै कृपा दसकंध के बंधु पै तैसी एसो है ॥४३॥ 


इति नायक निरूपणं । ह 


श्रथ नाइका निरूपरां 


जोवनादिक ग्रुन-संजुक्त नायक के रति कौ आलेंबनं: जो स्त्री, सोः 
नाइका । 


॥ कवित्त ॥। 


मृदु अरविद-सी अ्मंद चंद-सी सुगंध, ु 
' चंदन-सी भारी-भौर भीरंमडराति हैं 
अंगनि मैं अश्रंग राग नेननि मैं रंगराग, 
भौंहनि मैं हाव भाव मुरि मुसकाति है ।॥। 
पट फहरात: उघरातं गात- एक, हाथ हे 
ढ़ाप इक हाथ जलजातहि पिराती है 
गोविद अनंद साों चितौतिचारु सोहै मोहै, . . . ४ 
कोहे यह चित्तहि चुरायें चली जांति है ॥१॥ 


५. नन्‍म 
+ 


कृप्णलाल 


छीवर छबीले वारी मुलकट नीले वारी 
है लोचन लजीले वारी तिरछी चिते गई 
चंपक बरन वारी कोमल करन वोरी 
राते अधरनि वारी मैं न वीजवँ गई 
कृष्ण वंके भोंहँँ वारी नथुना चढ़ों हैं वारी, 
मुकता वडी है वारी हित सौं हिते गई 


अमन हक 
उन, 5 


ह् 
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मद गज चाल वारी घूघट -रंसाल- वारी, 
लाल साल वारी वाल हाल मन ले गई ॥२॥। 


ग्रथ नाइका भेद- _ 
सो नाइका तीन विधि-स्वकिया, परकिया, सामान्या । : 
प्रथ स्वकिया भेद--मुग्धा, मब्या, प्रौढ़ा । 


न्‍ 


प्रथ मुग्धा भेद- 


हे 


प्रथमावती ्ण मदना, प्रथमावतीर्ण मदन बिकारा, रतौ वामा, मान 
कोमला, अधि-लज्जावती । ८ 


झ्रथ मध्या भेद-प्रौढ़, जोवना, प्रोढ़ स्मरा, सुरत विचित्रा । 


भ्रथ प्रोहा भेद- 


कामांधा, घनतारुन्या, समस्त रस-कोविदा; भावोन्नता, आक्रांत 
लज्जा, आक्रांत नायका । ; 


अ्रथ मध्या प्रोढ़ा के तीव तीन भेद है--धीरा, अधीरा, धीरा धीरां। 
ए छठ है हे प्रकार हैं-जेप्टा, कनिष्टा । 

अ्रथ परक्षिया भेद- ऊढ़ा, अनुढ़ा । 

ए दोऊ छ प्रकार हैं- 


गुप्ता, विदग्धा; कुलठा, लछिता, अनसयना, मुदिता । गुप्ता- 
त्रिविधि,! विदग्धा-द्विविधि,!अनसयना-त्रिविधि -। 


. श्र० अलवर प्रति के अनुसार ये तीन भेद--भूत भविष्य” शौर वर्तमान! हैं । 
2. अ० अलवर प्रति में ये दो भेद--वावय और क्रिया-वताए गए हैं । 


गौविन्दानंन्दधन [ ११६ 


वैसे तेरह भेद स्वकिया के, द्वे भेद परकिया के,एक भेद साम्मान्या 
कौ । * 


ए तीनू नाइका तीन विधि हैं- 


अन्य संभोग दषिता, मानवती, गविता। और भेद सव इनहीं मैं 
अंतर्गत हैं । ये सोरह भेद आ्राठ आठ हैं । संपूर्ण मिलि के तीन तीन 
विधि हूँ । उत्तमा, मध्यमा, अधमा । * 


श्रथ श्रष्ट भेद भरतोक्त. - 5 5 5 व । आम 


वासक सज्जा, विरहोत्कंठिता, स्वाधीन पतिका, कलहांतरिता, 
पंडिता, प्रोपित पतिका,अभिसारिका |: ा 


अंसे तीन सौ चौरासी भेद हैं । 


दिव्य, अदिव्य, दिव्यादिव्य इन भेदनि तें ग्यारह सौ वावन होत हैं । 
दव्य रुक्मिण्यादिक, अदिव्य मालती कंदलादिक - दिव्यादिव्य सची,.उरवसी, 
द्रंपदी, तारा, मंदोदरी आदि । | 


इन के जोबन के श्रलंकार अठाईस हैं (२८) 


तिन मैं भाव हाव हेलाए तीन तौ सरीर तें उतपन्न होत हैं । सोभा, 
कांति, दीप, माधुर्ज, प्रागल्म्य, औदार्य, धैयें ॥ ए सात अनायास प्रगट 
होत है । 


लीला, विलास, विच्छिति, विब्योक, किलकिचित, मोटायत, 
कुट्टमित, ब्रिश्रम, ललित, मद, विक्रत, तपन, मौर्ध, विक्षेप, कौतूहल, 
हसित, चकित, केलि । ए अठारे विसेस जोवन ते प्रगट होत हैं 


सन, 
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ग्रथ दूती 


सपी, दासी, धाय, नटी, प्रतिवेसिनी, रजकी, सनन्‍्यासिनी, सिल्पिनी 
आ्रादि । | 


झरु स्वयं --ए दूती तीन 403 हैं-उत्तम, मध्यम, अधम । 

श्रथ दूती कर्म तीनि- कुल द्रव्यादि कथन, बिरह निवेदन, संगम । द 
अथ सपी के चारि - श्र गार, सिक्षा, उराहनों, परिहास । 

भ्रथ स्वक्िया हे अपने पति सौं अनुराग करे, सौ स्वकिया । 


।। कवित्त 


सुरत भवन लॉं गवन की अवधि सपी, 
श्रवण लौं वचन अवधि जिय जानिये । 
चित्त की अवधि श्री ग्रुविद कंत परजंत, 
मान की अवधि एक मौंन हीं लौ मानियें ॥। . 
हास की अवधि अबरानिं हीं लौं लोयन, 
विलासनि की कोयनि लौ औ्रौधि उर आनिये । 
' सावधि संकल नीति प्रीति एक नावधि याौं, 
कुल की वधू की रीति बिदित वपानियें ॥३॥। 


भ्रथ प्रकिया 


पर पुरुप सौं गुप्त अनुराग करे, सौ परकिया । - 


' गोविन्दानन्दधन [ .१२१ 
॥ कवित्त ॥ 


बोल विन आई विन मोल ही विकाई गुन, . 
रावरे _ निकाई आदि मो मन वस्यौ करें । 
तो संग सुहाग अनुराग की सरस चाह, है 
ह कहे ते हसी-सी है पे प्राण तरस्यों करें ॥। 
रसिक ग्रुविंद स्यांमसु दर सुजान प्यारे - 
सो ही कीज॑ जाम रस-रंग वरस्यो करे । 


गोकुल मैं चहूं ओर चौगुन्नें चवायनि सों, 
दे दे कर ताली कोऊ आली न हरयौ करे ॥४॥ -- 


ऊधौराम 
.कवित्त |. 


पीर में ज्यों नीर ज्यों समानी वृ द सागर मैं 
- तिल मैं सुमन वास भोइगी सु भोइगी.। 
तेरे देषिवे की वांनि. नेंननि कौं परि आंनि | 
ह - लाज और कुल-कानि पोइगी सु पोइगी ॥। 
लोक परलोक की विसारी सुधि ऊधौराम, की 
यही बात मन मांझ मोइगी सु मोइगी । 
रूप उजियारे गरुन भारे प्रान प्यारे आंषि, 
तो ही सो लगी है होंनी होइगी सु होइगी ॥५॥ 


श्ररु सामान्या गरुनवान हूं पुरुष सा अनुराग धन ही के लोभ ते करत्ति 
है। यातें रसाभास प्रसंग जानि के कही नही । | 


धथ मुग्धा 


तन मैं जोवन की फलक कछुक आनिके भलकी होइ श्ररु लज्जा के 
के आधिवय तें सूछम अनुराग करे, सो मुखा ।_ -- /  -- 
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!'। कचित्त ॥ 


वानी की तरंगहु नवेली अलवेली की 

हेली ना भईं सुधारस के वृद की । 
कुचनि की सोभा कर कंधहू कौ वंघु नही. 

करिवे कीं लायक न दायक अनंद की ।। 
कुटिल कटाछिन समेत न प्रकृति वाके, 

नेंननि की सोहै मोहै सौंहँँ न्रजचंद की । 
तदपि लुनाई अंग असी कछ आई माई 

लेपि ललचाई मति रसिक गुविद की ॥६॥। 


भ्रथ मध्या 


लज्जा अरु मदन समान होय जाके, सो मध्या । 
॥ सबवेया ॥। 


सोइये तौ व्रजचंद गरुविद की, सुदरता द्रग देषी न जाई । 

जागिये तो रति जंग प्रसंग, पिया संग 'जानि हिये मैं लजाई ।॥ 
दोऊ विचार विचारत ही सजनी, रजनी 'सव यों हीं विताई । 
काम संकोच की संधि के मध्य न जागि सकी न तौ नींद ही आई ।॥७॥। 


बिहारी 


समरस समर सकोच वस, विवस न ठिक ठहराइ । ... 
दुहुं ओर अची फिरे, फिरकी लॉ दिन जाय॑ |॥दा। 


भेटत वनत न भांवतौ, चित तरसत अ्रति प्यार । 
धरति लगाइ लगाइ उर, भूपन वसन हृथ्यार ॥6॥. . 


भ्रथ प्रोढ़ा 


जज्जा तिरस्कार श्रैसी मर्दतोनुराग है जाके, सो प्रौढ़ा । : - 


गोबिन्दानन्दयत [. १९३ 
॥ कवित्त 


सरद उज्यारी फुलवारी मैं लसत प्यारी 

आये तहां चतुर विहारी छवि छायके । 
देपत ही चाय सौं सरस अंग अंग भाव, 

सात्विक हू आयौ उर आनंद वढ़ायकें ॥ 
श्रादर के लीनें वर सुदर ग्रुधिद हरि 

इंदीवर नेननि के पांवडे विछायकी । 
कीने कल कोक की कलानि के अनंत भेद, 

कंत कौों इकंत मैं मिसंक अंक लायक ।॥१०॥। 


भगवंता । 5 


श्राज मन भावन करी . हीं. अति पावन सु, 
क्यों हूं क्यों हुं आ्रावन भयौ है चित चेंनी सों । 

लहौं कंठ लाइ जेहेँ विरह बलाई भग- 

वंत सुप पाइ वड़े आदर की हंनी सौं । 
कंचुकी उतारि उर अंचल उधारि डारि 

सकल सुगंध ढ़ारि द॑ हों सुपर्दती सीं । 
प्यार करि प्यारी जौ लौं उर सों बिहार करे 

तो लौं उर हार तू विहार करि बेनी सों ॥॥११॥ :- 


भ्रथ मुग्धादिक के भेद--इनके नाम ही लक्षन हैं । 


झथ प्रथमावतीर्ण मदना 


॥ कबित्त ॥। 


थ्राई सिसुताई की तगीरी उर-पुर फिरी, 
नूप मकरघ्वज की नृतन दुहाई है। 





. धर०--परति में यह कवित्त नहीं है। 
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पीनताई कटि की नितंवनि छिंनाई रोम, 

राजी ने हलसि हरि कुच लबुताई है ॥। 
लैलई द्रमनि म॒द॒ताई श्रेपें हों न जानों, .. 

कोने मति रसिक ग्रुविद की चुराई है । 


जानि के दुराजे की रजाई सुषदाई माई, . 
आपस मैं लटि अंग अंगनि मचाई है ॥१२॥।॥। 


विहारो 


लाल अलौकि(क)लरकई, लषि लषि सपी सिंहाति । रे 
ग्राज काल्हि तें देषियत, उर उक सौं हीं भांति ॥१३॥। 


अपने तन के जानि के, जोवन नप्रति प्रवीन। 
नेन “उरोज नितंव कौ, बडो इजाफा' कीन ॥॥१४।॥ 


$ 


या सौं कोऊ अज्ञात जोवनो कहै हैं ।. 
भ्रथ प्रथमादतीरो मदन-विकार 
॥ कवित्त ।। 


आलस सौं मंद मंद धरा पें धरति पाव, 
भीतर सौं वाहिर न आाव चित चायकें । 


रोकति द्रगनि छिन छिन प्रति लाज साज, 
वहुत- हसी-की - दीनी वात्ति- विसरायक:।। 


वोलति वचन -मृदु मधुर वबनाइ उर- 
अंतर के भाव की गंभीरता जनायकें । 


वात सपी सु दर गुविद की कहति तिन्हैं, 


सुंदर विलोक वंक भृकुटी वनवायकी ॥१.४॥॥ , 


गोविन्दानस्दघधेन [ १२५ 
॥ प्रसिद्ध कौ कवित्त ॥0 


छाती देपषि छांह देषि -चलन प्रसिद्ध लागी * 

और गति _लागी भुज दाहिनी ढरावतें । 
लोलता मुचन लागी. हसि सकुचन लंगि । 

वतियां रचन लागी रस के. सुभावतें.॥। 
मुरि मुसकान लागी तानें आति कॉन लागीं 

देपि अनषांन लागी. सौतिन कौं आवतें । 
ज्यौं ही ज्यों बढ़त लागी भृकुटी चढ़न लागी, 

घूघट कढ़ने. ल!|गी जोवन जततावतें ॥१६॥ 


सतिराम 


इते उत्ते सकुचति चिते, चलति डुलावति बांह। --ः 
- दीठि बचाय सषीनि की, निरषति छित छिन छांह ॥१७॥। 


या सौं कोऊ ज्ञात जोवना कहें हैं ।. ह पा 


प्रथ रतो बासा 


प्रीतम प्रीति सों न देपे ज़बे, नव नागरि नीचे कॉं नेन मवावे_॥ 
कंज कली ज्यों रहे मुंप मूदि, कहै न॑ कंछ पिय॑ जौ बंतराव ॥॥ 


प्रेम प्रजंक पें पीठि दे प्रोढ़े नई, कछें आपनी रीति :चलावे | 
केलि मैं ऊठि चले मिसु के तऊ, श्ानंदकंद गुविद कौं भाव ॥१५॥। 


]. श्र० प्रति में नीचे लिखा -दोहा और मिलता है 


तिय कित कमनेती पढ़ी, विन जिंह भौंह कमान । 
चल चित वेऊतचुकति नंहिं, वंक विलोकनि बान ॥. 


१६६” ] ,गोविन्दानन्दधंन ' 
भतिराम 
[सर्वेया | 


साथ सपी के नई दुलही को भयौ, हरि कौ हिय हेरि हिमंचल । 
आय गये मतिराम जंही घर, जानि  इंकत अनंग तें चंचल ।। 
देपत ही नदलाल को वाल के, पूरि रहे असवानि द्रगंचल । 
बात कही न गई स्‌ रही गहि हाथ दुहूं सों सहेली कौ अंचल ॥॥१६॥। 


५ दोहा ॥॥ 


ज्यौं ज्यों परस लाल तन, त्यीं त्यौँ राषे गोइ । 
नवल वाल डर लाज तें, इंदु बधु-सी होइ ॥२०॥॥ 


कोऊ या सौं नऊढ़ा कहै है । 
श्रथ माँन कोमला 5५ हे 
द ॥ सवेवों | 
सी के सिपये विन अँंगनि आनि के, विश्रमता की नवानि परी । 
रचना वचनालि को वकू विलासमई, मुष तें न कछ निकरी ॥ 


अति उज्जल गोल कपोलनि प अषियाँनी तें सज्जल धार.धरी.। ... 
पहिले ही गरुविंद के दोष तें प्यारी, रुषाई है तों हु निकाई भरी ॥२१॥ 


। हल 


]. आऋ० प्रति में नीचे लिखा सुदर का कवित्त और मिलता है-- -- .. - कं 
खेलन ही: दुलहिनी सुदर सहेली साथ, पु 
सोने की:सी वेल्ि - श्रलवेली -बू मई ॥. ..:: 
आपस में सखी सब सराहति ताहि चाहि, 
घाय कह्मौँ दीठि छागि जायगी रहौ दई। 
तब मिसु घालि कह्मौ प्याल ही मैं आये लाल, लो ेृ 
तिहि .काल उह वाल श्रसे हात्न है भई। . 
झाखें भरि आई मुख पीरी परिभांही चौंकि, .. .. रे 
चिरेया की नाई भांगि भौंन कौन मैं गई ॥ 


गोविन्दानन्दंधन [ -१२७ 


भथ प्रधिक- लज्जावती 
॥ कवित्त ॥। 


क्यों हूं क्‍यों हूं चली चंद-मुषी ब्रजचंद जू पे 
लाज नें लपेटि लई मारग में झायकें । 
तदपषि न केवल अलबेली चली उत ही कीौं, 
वचन सहेलिनु के सुन सुष पायकें । 
देषत ही रसिक ग्रुविद लई सुदरि को, 
भाय सौं भुजा भरि कें मृद्ुु मुसकायकें । 
रोम की उमंग अंग अंग रति जंग भीत, 
चहूं और चकिंत चितौति चित चायके ॥२२॥। 


॥ काहू कौ स्वेया -॥। 


रंग के राति नई दुल ही, सपियानि विसास दै सेज सुवाई । 
आवत ही रसिया अति चातुर, अंग सौ अंग छुवाइ जगाई ॥॥। 
ता समैं चौंकि परी चपला सम, रूप की वोलि इती छवि छाई । 
लीक दे मानहु कंचन से तन, काम सु नार सलाप लगाई ॥२३॥। 
विहारी द 
कत दल मलियत निरदेई, देई कुसुम सौगात । : 
कर धरि देपी धर धरा, उर कौ भ्रेजंहु न जात ॥२४॥ 
॥ सुदर [को | स्वेयां ॥। 


पग सों पग पींडुरी पीडुरी सों गहि, सु दरि .जांघनि जोरि रही । 
कुच दोऊ गहे कर एक सों ही कर, एक सौं घूघरी गाढ़े गंही ।। 


]. भ्र०--भलवर प्रति में यह सर्वया नहीं है । 
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इहि भांति लिये डर प्रीतम कौ संग, सोवत हीं लड ही दुलही ।, 
अलि हौ तौ गई छकि सो छवि देपति, राति की रीक्ति न जाति केंही ॥१५॥ 


या सों कोऊ विश्रव्ध नदोढ़ा कहै हैं । 
श्रथ मध्या भेद ह 
श्रथ श्रारूड़ आक्नों। 
केसव 


'॥ कवित्त ॥ 


चंद असों भाल भाग. भृकुटी कवान श्रेसी, 

मैंन कंसे पेनें सर नेंननि बिलास है । 
नासिका सरोज गंध वाह से सुगंध वाह, 

दारबयों से दसन के सौ वीजुरी सौ हास है ॥ 
भांई अ्रसी ग्रीवां भुज पांन सो उदरं अरु, 7 

पंकज से पाई गतिं हंस के सी जास॑ 
देवी है गुपाल एक गोपिका में देवता-सी, // » 7 

सौंने सौ सरीर सव सौंबे-सी सुवास है ॥२७।॥। 


लाल झानन मुकर-सी- है रूप सुधारक-सी है, 
| सुधारस वरसी- है वसुधा सुहाग 
सौरभ अतर-सी है उरज सतरज्सी है, 
- .. सौति लपि तरसी है . लाल मन लाग है । 
कंचन के सरसी है नेंन - पंच सरसी- है, 
हि नेक न कसर-सी हैं जोवन की जाग हैं । 
सव .गरुन सरसी है सोभा जल सरसी है 


तिन छिन दरंसी है ता के भाल भाग है ॥२७॥ 





). श्र०--अ्रलवर प्रति में 'प्रोढ्द जोबना' 


योविन्दानन्दयत [ १२९: 


॥ काहू को कबित का 


द्रग तेरे देषें मृंग सेवत उजारि फिरें 

कटि देपें केहरि कुलहि तजि गयी है । 
देह देपे कंचन अगनि परे धाय धाय, 

मुप देषे कलानिधि कला-हीन भयां है ॥। 


दसन की जोति देपि दारचों हूं दरार पाति, ... - 
' नांसिका के देषें कीर वनोवास लियाौं है । 


चाल तेरी देपें गजराज न धरत पाड हे 
भौंह की मरोर तें धनुष तो हि नयी है ।॥२८।॥। 


आर 


थ्रथ प्रोदस्मरा 
पान 5॥ संबधा ॥. :,- 
गुन जोवन रूप श्रनूष भरी, ब्रजचंद गुविद कीं भावंति है । 
बहि अंतर गूढ़ अगूढ़ निरंतर, कोक-कलानि बढ़ावति है ॥। 


पग पुज निकुज के सिष्य किये; 'रति कूजित शब्द पंढ़ावति है । 
तिन के मुप तें नव कांम कथा, घनस्यांम कों वांम सुनावति है ।।२६९॥ 


श्थ सुरत विचित्रा 
कफेसव 
॥ कविद्ध ॥ 


केसौदास विलास मंद-हांस जुत अवलो- 

कन अलापनि कौ आनंद अपार हैं । 
वहिरत सात भांति अंत्र रति सात पुनि प्‌ 

रति विप्रीतिनी के-विविध विचार हैं ॥। 


१३० | गोवित्दानन्दधन 
छटि जात लाज साज भूपन सुदेस केस, 
टूटि जात हार सब मिटत सिंगार हैं । 
कृजि कूजि उठें रति कूजितनि सुनि पग, 
सोही तौ सुरत सपी झौर विवह्मर है ॥३०॥। 
बिहारी ु है आप हा 


तमक चमक हांसी- ससक॑ं, मसक क्पठ लपटानि |. . 
ए जिहि रति सो रति मुकति, और मुकति रति हानि ॥३१॥। 


भय सात वहिर रति- -. 
0 केसव ॥। 


आलिगन चुबन परस, मरदन नपरद दान । 
अधर पान सौं जानिये, वहिरति सात सुजान ॥३२।॥। 


धथसात अंतर रति - ,: गा आम 


स्थिक तियेक सनुमुप-विमुष,. श्रध- ऊरध- उत्तान न । | 
सात अंत्र रति जानिये, -केसवराय-. सुज़ान-३३।॥।- 


प्ररु है विपरीति रति | 
ख्वगार विपरीति, क्रिया विपरीति। असे सोरह रति हैं । 
श्रथ सो रह सिगार 


फेसव 


.॥- कवित्त ॥. - , 


प्रथम सकल सुचि: मंजन अ्रमल' वास, 
जावक सुदेस: पास: केस कौ सुधारिवौ 


गोवदिन्दारन्प्घधद | १३१ 


अंग राग भूषन विविधि मुष वास राग, 

कज्जल कलित लोल लोचन निहारिबा ॥॥ 
बोलनि हसनि मृदु चातुरी चलनि चीरु 

पल पल प्रति पतिक्नत प्रति पारिबौ । 
केसौदास सबविलास करहु कुवरि रावे, 

याही विधि सोरह सिगारनि सिगारवो ॥३४।। 


[कवित्त |. 


'उबटि अन्हाय अंग रागहि लगाइ नीकें, 

वेंनी कौं ग्रुहाइ मांग सोभा सरसाइय । 
पौरिहि दिवाय द्रग अंजन वनाय तिल 

मिस्सी रद .लाइ मुप वीरी दरसाइये.॥। 
वचन सुनाइ सौंधे- भाय अंग अंग छाय 

भूषनं सुमन सुभ सुरति लंपाइये । 
मह॒दी रचाय पाय जावक लगाइ सपषी 

सोरह सिगार साजि स्यांम पे सिधाइये ॥३५॥ 


भ्रथ द्वादश भपत 
७ दोहा ॥ 


सीस भाल श्र्‌ति नासिका, ग्रीवां उर कटि बाहु । 
मूल पांति अगुरी चरन, भूषन रवि अवगाह ॥३६॥ 
श्रथ प्रोढ़ा भेद 
का्मांचा 
॥ स्देया ॥ 


केलि समैं हसि को रस वात पिया रसिया सौं केरें सुपकारी । 
झौर कहा कहिये सजनी धनिधन्नि हैं या जग मैं उनहारी ॥॥ 


१३६४ | गोविन्दानन्दधन 


मोचत नीवी कौ वंद ग्रुविद अनंद सौं श्री ब्रजचेंद विहारी 
सांच कहाँ मोहि ता छिन ही तें रहै न कछ सुधि सौंहे तिहारी ॥३७॥। 


ञ> 


ग्रय घन तारुण्पा 


॥ संबंधा ॥ 


पीन नितंव महा कटि छीन उरोज उतंग लियें कठिनाई । 
कोमल हास मनोहर वेंन सुनें न विलासनि की सरसाई ॥। 
भांई भुजा अव वंक वनी गति मंद श्रमंद है भ्रंग गुराई । 
ग्रानेंद कंद गुविद किये वस सु दरि तो तन की तरुणाई ॥।३५॥। 


विहारी 


लहलहाति तन तरुनई, लचि लग लों लफिजाइ ।. 
लगे लांक लोइन भरी, लोइन लेत लगाई ॥॥३ ६॥ 


श्रथ समस्त रस कोविदा . 


कहूं पीक कहूं लीक जावक की अंजन की, 


सेंदुर की सीक कहूं कन श्रम नीर के । 
केसरि अगर मृग मंद .घनसार कहें, 


चोवा चंदनादि कहूं श्रतर उसीर के ॥ 
गोविंद के संग की सुगंध मरगजी कहूं, 


असे न सुंगंध व॒द त्रिविधि समीर के । 
उर मैं सुरत सुघराई सरसाई ताहि 
वबाहिर बपानें सव वसन सरीर | के ॥४०॥। 


प्रथ भावोन्न ता 


विकस्यो कछ कंजनि “कौ बन, मंजुः ग्रुविद वढ़ावतु है 
सकरंद पराग सुगंध के व्‌ द दर्सो दिसिः की उंफनावतु हैं :॥॥ 


गोविम्दानन्ददत [ १३३ 


तिहि भार लियें गति मंद किये, इम नृ तन मारुत आवंतु है । 
तिय सोच हियें पिय के लगि के, तिहि के तन ताप तचावतु है ॥४१॥। 


सुदर 


कान्ह आलिगन आसंन- चुवने, कीने अनेक ते कौंन गनावे । 
यों रति मांवे तऊ तिय क॑ पति की, छतियां छिन छोडि न भावे । 
भौर भयौ पिय जानें न जेैसें, इते पर ए चतुरांई चलावे ॥ 
आंचर सौं ढ़कि मोती-मालहि, सुदर सीतलताई दुरावे ॥४२॥ 


मतिराम 


प्रान प्रिया मन भांवन संग, अनंग तरंगनि रंग पसारे । 

सारी निसा मतिरांम मनोहर, केलि के पुज हजार उघारे ॥। 

होत प्रभात चल्यो चहै प्रीतम, सु दरि के हिय मैं दुष भारे । . . 
इंदु आनन दीप-सी दीपति स्यांम, सरोज-से नेंन निहारे ॥॥४३॥। 


भ्रथ प्राक्रांत लज्जा 


लोचन विसालनि मैं अंजन रसाल भाल, 

केसरि की पौरि नक-बेसरि सवांरिय ॥ 
कुसुम हमेल हार -बाजूबंद पींहची गरुहि ह 

अतर सुगंध चुद: अंबर मैं ढ़ारिये ॥ 
रसिक गुविद स्यांम सुदर. सुघर मुपः । 

वास केस पास मोती मल्‍ली विसतारिये । 
कीजे रस रंग के प्रसंगनि उमंगी भेरे 5 

अंग अंग सरस सिगारनि सिगारिये ।॥४४।॥ 


भ्रथ धाक्तांत चायका 
॥ कवित्त ॥| 


ग्रासन ओऔ चुवन आलिंगन. अनेक भांति 
जे जे कल-कोक की कलानि के विघान है । 
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अंतर वहिर रति रीति विपरीतिंनिं को 

नीति मैं निपुनन समांत़र उपमांन है.। 
असे अदभुत सुप सिधु अवगाह तौ हु, 

चाहे नित नयी नेह चित्त मैं न आंन है । 
सरस बिलासनि सां रस वस दासी भूत, 

कीनों श्री गुविद स्थांस सु दर सुजान हैं ।॥४५॥ 


श्रथ धीरादि भेद 
) दोहा ॥ 


मध्या धीरा वक्र बच, विपम वचन जु अधीर । 

दे उराहिनों प्रीतम हि, मंध्या धीरा-धीर ॥४६।॥। 
प्रौढ़ धीर कोप ग्रुपत,, कोपे प्रगट अधीर । ... 
गुप्त प्रगट कोपे सुतौ, प्रौढ़ा धीरा-धीर ॥४७॥। 


॥ केसव को स्वेया ।॥ 


गै ज्यों हुलास सों केसवदास, विलास निवास हियें अवरेष्यौ । 
त्याँ त्यों वढयौ तन कंप कछ भ्रम, भीत भयी किधों सीत विसेष्यौ ।॥। 
मुद्रित होत सपी बरही इन. नेन, सरोजनि सांचु के लेष्यौ । 
तें जु कह्मौ मुप मौहन कौ अरविंद, सौ है सुतौ चंद सौ देप्यी ॥।४८।॥। 


अ्रथ मध्या श्रधीरा 


॥ स्वेया ॥ 


इक तो अभिलाप अने व्सें, वहुर॒धाँ सविलास उहै दुलही । 
तुम्हरे उर अंसे कठोर मैं ठौर, कहां हमरे रहिवे कौ रही ॥ 
विनती कर जोरि हहा करि पापरि, सौंह करी पें वृथा सव ही । 
कपटी हो गुविद जू जाहु नही किनि, झूठि इसे कु कहां ते लही ॥॥४६॥ 


शोविन्दानन्द्त | रै३५ 


विहारो 


पट सौं पौँछि परी करो, परी भयानक भेप । 
तागनि हल लागी द्वगनि, नागवेलि रस-रेप ॥५०॥॥ 


झथ मध्या धीराधीरा... 
॥ सवेया ॥ 


चुविभुजाभरि सुदेरि कीं श्रति, आनंद सों रति रीति जु कीनी । 
बातमि कौं सुनि तें 'उतकंठित, रेंनि' विदा' करि दीनी ।। 
'मंदः प्रभा मुषचंद की है जडता, तनः मैं पुनि न्याय नवीनी । 
यौं कहि के नद नंद ग्रुविद सौं, इंदु-मसुषी अषियां भरि.लीनी ॥॥५१॥। 


श्रथ प्रोट्टा धौरा 


0 स्वेया 0७ 


आ्रावत ही लपि आदर कों उठि आसन एक कौ वास गमायौ । 
पांनी के पांन के ल्यावन मैं न भ्रुजा भरि गोबिंद कंठ लगायी ॥॥ 
वोलि लई संग की सजनी--वचनामृत: हु: नःपियो नहि: प्योयीः। 
असे पिया-रसिया सौं-तिया - मिसही: मिस आपनों कोप छिपायौ ॥॥५२॥ 


शथ प्रोटा प्धीरा, 


॥ -सर्वेधा: ७, 


ईस के सीस पे चंद अ्रमंद सु, दिव्य दिपेसुप्मा सरसावे, 

तामें उमा अपनी प्रतिविव कौं, देपत ही उर मैं श्रतपाव ।। 
लोचन लाल विसाल के भाभिनि, भौहनि.वंक निसंक चढ़ावे । 
श्रेसी सिवा कवि गोविंद के, सुकृपा के अनंद के वृद बढाचे ॥५३॥ 


१६६ | गोविन्दानतन्दधन 


4. 


श्रथ प्रौढ़्ा धीराधीरा 
कवित्त ॥। 


आवत ही रसिक गुविद ब्रजचंद जू के मम 
आदर के हेत उठी हिय मैं हरपियां । 
धीठयों दे विहारी प्यारी निपट निसंक आंनि 
ठाढ़े सापराध सुतौ देषत अनपषियां । 
कहां मिसि जागे अनुरागे द्रग लागे कहौ 
ह कहां धों . रसाल मनिमाल लाल रपषियां:5 : 
असे. कहि वाल -ततकाल - ही. बिसालः जल, ४ + 
| ..... जाल-भरि लीनी उह लाल लाल अषियां ॥५४॥ 


| 


श्रय जेष्ठा कनिष्टा ह 


प्यारै को प्यार श्रत्यंत जासों होइ, सो जेप्टा । सृक्षम होइ, सौ 
कनिष्टा । 


मी 
& के ड 


है| कवित्त ॥ . . |. 


त्रिविधि समीर भौंर भीर जमुनां के तीर, 
ह *,. तंसी ए सरंस छाया संघन लतानि की । 
तहां श्रांधि मीच नीके षेल मिस एक की सु 
एक कर मूदिद्व पलक अषियांनि की ॥ 2 7: 
एकनि के एक कर पकरि कपोल कुच, 
पांन करी माधुरी ग्रुविद अ्रधरानि की । 
हों तो विन मोल ही विकाई सुत्ति माई आज, 
देपि सुधराई स्यांम सुदर सुजान की ॥५५॥ 


अश्० प्रति में बिहांरी का नीचे लिखा दोहा भी है-+ . _ 


- सकत ने उब ताते वचन, मो रस को रस खोई. । 
, खिन-ख़िन भ्रौटे खीर लौं, खरो संवादिल होई ॥.. . . » 


'गोविन्दानन्दधन . १३२७ 
अ्रथ परकिया भेद 


अढ़ा--विवाहिता होइ, सो ऊढ़ा । . 


सत्रिसि .-  । ४ डे 
॥ स्वेया ॥ . 


वर्यों इन नेंननि सौं निरसंक हूं, मोहन को तन पानिप पीज । 
नेक निहारें कलंक लगे इहि, गांउ बसें कहौ कैसे क॑ जीजे ।। 
होति रहै मन थों मतिराम कहूँ, वन जाइ बडी तपु कीज । 
ह्ँ वनमाल हियें लगिये पुनि हूँ, मुरली श्रधरामृत लीजे ।॥५६॥। 


क्रेसव 
॥ कवित्त ! 


पंथ न थकत पल मनोरथ रथनि के: 

केसौदास जगमग जैसें गाये गीत 
पवन बिचार चक्र-चंकृम न चित्त चढ़ि 

. भूतल अकास श्रम धाम जल सीत मैं ॥। 

कौ लौं रापी थिरि बपु वापी कूप सर सम, 

हरि विन कीनें वहु बासर वितीत मैं .। 
ज्ञान गिरि फोरि तोरि लाज तरु जाइ मिलौं, 

आपडही तें आपगा ज्यों झ्राप निधि प्रीत में ॥५७॥। 


0७ सव्वेया ॥ 
जाति भई संग जाति ले कीरति, केसव सो सवसों हित पुय्यो । 
गये गयो ग्रुन जोबन रूप कौ, पुन्‍्य सु तो पल ही पल वृ्यी ॥॥ 
कान्ह निहारी ए आन कियें कहां, लाज को नीक॑ ह्व॑ नांतौ ई टूट्यो । 
छाडयी सब हम हेरि तुर्मे तुम, पँ तन कौ कपटी नहि छब्यी ॥४८॥ 


प्रथ प्रनृदा--अविवाहिता होइ, सो अनढ़ा । हल अन्‍न-- 
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मतिराम 


॥ स्वेया ॥ 


गोप चुता कहैँ गौरि गुसाइनि, पाइ परें विनती सुनि लीजे 
दीन दयानिधि दासी के ऊपर, नेंसुकि चित्त कृपा सु करिजे ॥। 
व्याहि जो देहि उछाह सों मोह न मात पिताहू' की सो मन कीजे । 
सुंदर सांवरी नंदकुमार वस्यी उर, जो वर सो वरदीजे ॥श९।॥ 


या दोहा था 


हों सुनि -आइ नंद-घर, अब सू होंइ निंसंक । 
राधा मोहन व्याह तें, जेहै धोय करूंक ॥६०॥ 


॥ कवचित्त ॥। 


जा के संग पेल आंपि-मीचनी कौ पेलत ही. 

दुरि दुरि जहां भली भीरि है-लतानि ते । 
सोही श्री ग्रुविद ब्रजचंद' आयौ'ताहीः मग, | 

देषन को हरपी सनेह 'भरी' घींनि ते ॥। 
प्यारी 'सुकुमारी' तात "मात 'के “भवन ' परी 

सकुची 'सरस 'सपियानि कुल-कांनिं ते 


पिय म॒प छवि की मंरीची सो दरीची' ह्व <कें, 
नीची नीची देंपेतिं तिरीछी अ्रंपषियो निःतें ६ १॥। 


सुकंद 
[सर्वेधा | 
मात पितानि बुलाय के विप्रेनी, वेद-रिचानि सौं व्याह-रचायी । . 
नागरि के तव सोक समूह, मुकंद “कहै-अति ही सरसांयी ॥ ' 
जासीं सनेह.कियौ-दुरि के सु, उही दुलहा वंनि व्याहन आयी -। 
देषत दुप्प गंये जिय कें तिय के, हिय के'मंधि-अआ्रानद छायो ॥॥६२।॥। 


., दरीची भसेखा । 


मोविन्दानन्दधंत [१३९ 


ध्थ गुप्ता | 
सुरत कौ छिपाव॑, सो गुप्ता । सो त्रिबिधि--१. भूत, २. भविष्य, 
३. वर्तमान । १7० 20 5 


प्रथ भूत सुरत गुप्ता 


ह्व॑ गये सुरत को छिपावे, सो भूत सुरत गुप्ता । 
॥ सर्वया 


नीर तें गागरि भारी भरी सु धरी सिर पें पुनि दूरि तें ल्याई । 

देपतें स्वेद गुविद की सौं तन स्वासनि की पुनि ऊरधताई | -.६ 
चौंथि चकोर गये मुष कौं जिय जानि कें चंद अमंद जुह्नाई । 
या(या)दप तें जमुना जल कौ अ्रव हों कबहूं नहि जाउंगी माई ॥६३॥ 


विहारी 


केसर केसरि कुसम के, रहे अंग लपटाइई । ध 
लगे जानि नप अनष ले, कत बोलति सितेराई ॥६४॥। 


भ्रथ भवष्य सुरत गुप्ता 
हॉनहार सुरत को छिपावे, सो भवष्य सुरत गुप्ता । 


३ कवित्त ॥ः 


जमुना! के तीर भीर सघन लत्तानि की मैं 

सुधघर सुघर सुवा सारिका पढांऊगी । 
अधर मधुर बिव जानि के गुविद की सौं ह 

चेंचुनि सों चांपि है प॑ नेंकू न रिसांऊगी ॥। 
धोषें चारु चंद के चकोर मुष चौंथि जैहैं । - 

अँसे श्रेसे जह॒पि अनेक दुप पांऊगी । 


. श्० 'कालिदी' 
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सांक के समाज काज कुजनि मैं माई आज, 
सांवरी सषी के संग फूल लेन जांऊगी ॥६५॥ 
भ्रथ वत्तंमान सुरत गुप्ता 
साक्षात सुरत की छिपाने, सो वत्त मान सुरत गुप्ता । 


॥ काहू को दोहा ॥॥ 


हसति कहा टागं है कहा, हांसी कौ मजकूर । 
कान्ह बनावत गहि गरो, यां मारों चांडूर ॥६६।। 


देव 


॥ सर्वया ॥॥ 


लोग लुगाइन होरी लगाइ-मिला मिली; चावनि -भेटत ही वन्यों-। 

देवजू चंदन चर कपूर “लिलाटनिं, ले ले लपेटत -ही वन्यों १. 

ये इहि औसर आय गये समुहाइ, हियो न समेटत हीं वन्यीं । 

दीनी अ्नाकिनी श्रें मुप मोरि पै जोरि, भुजा भट्टू भेटत-हो. वन्यों. ।।६७॥। 


बनी 

[स्वेसा | 
वैनी जू या ब्रज में वसि के हसि के, न चली न मैं सीस उठायी । 
आज कलिदी,के कूल गयौ गिरिटी कौ; 'लिलोटःकी नीकी न-प्रायौ ॥ 


हेरि लियी हरि टेरि कह्यो:हसि, कौन कौ है अजू मैं परयो पायो । 
मोहि जेजाल महा उपज्यो -नदलाल - सौं वोलत ही 'वनि आयी 4॥६८॥। 


3. झर०-- बिहारी कौ 


घ्पे फरण पी 
वर्क साहित्य श्रोच्र॒ संस्घान अजमेर को 


वन्दांनन्दधत ॥[ ई४९ 
शुक्रदाद चोलावाच जि, जोधपुर द्वारा घेंठ 32200 ० 


प्रथ दुविधि बिदग्घा 


वचन मैं चतुर, सो वचन विदम्धा । क्रिया मैं चतुर, सो क्रिया, 
विदग्धा । 


श्रथ बचन विदग्धा 


(॥ कवि ॥। 


बर'पिछवारों श्रांनि वंसी में सुजान का 

हेरी दई एरी तांन परी वाके कान मैं । 
सुनि कुकि झूमि के भरोपषें झांकी इंदुमुषी: । 

गरुविद अमंद आभा मंद सुसकानि मैं ।। 
आतुरी सां चातुरी सौं कहति परौसिन सौ | 

कही प्यारे पीय सौं सहेट सुभ थांन मैं । 
जमुना के कूल काल्हि चलौंगि तिहारे संग, 

झलन को पूलन को सघन लतान में ॥६६९॥। 


विहारी 


रह्यौ मोह मिलनो रह्यो, यों कहि गही मरोर । 
उत दें अलिहि उराहनों, इत चितई मो झोर ॥७णा। : 


ज्थ फ़िया विव्ग्धा मे 
सुदर 
 सर्वेया ॥॥ 


जाति ही वाल सपीनि मैं लाल कौ, पीछे ते वोल सुन्यो अनु रागी । 
क्यों लपिय॑ लपि जांहि सपी लपिवेइ के लालच के रस पागी ॥ 


“श्०--प्रति में सुन्दर के सवये की एक पंक्ति का कुछ अंश लिखकर काट दिया गया: 
है। तदुपरान्त सुन्दर का एक कवित्त लिखा है वह भी छाल स्याही से काट दिया 
है इनके 2 5 वैया ८ जौ 2 325 कक ि 
गया है। इनके बाद वंही सवंया झाता है जो जोघपुरं प्रति के श्रतुसार दिया 

गया है । $ आर 
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छोरि दई सव साथ की सुदर यौं, डगरी डग दे करि आगी  .. ; 
फेरि के नारि कह्यौ चलि नारि सु, टेरन के मिस हेरन लागी ॥॥७१॥ 


बिहारी 


मज्जन करि पंजन नयनि, बैठि व्योरति वार । 
कच श्रेंगुरिनु विच दीठि दे, निरपति नंदकुमार ।॥७२॥ 


न्हाय पहरि पट भट कियौ, वेंदी मिस पर नाम । 
द्रग चलाय घर को चली, विदा किये घनस्यांमः ॥७३॥। 


प्रथ कूलटा 


जाक रति की तृप्तिता नही, सो कुलटा । -:- >- 


॥ झब्ेया ॥7 


अ्रंचल डारें रहै अलवेलि, द्रगंचल चंचल हैं चपला तें । 

नेक ही नेंन की सेननि माँक, अनेक अ्रनाघत आनति घातें ॥। 

वेठि भरोपनि मांभ उहैँ उभ्कके, दुरिक मुरिक मुसकातें । 

जौ ही लौं जी को परे कल तौ लौं, चलें कछु काम कलोल की बातें ॥७४॥ 


सदानंद 
॥ कंदित ॥ 


भनक मनक जोति नासिका वनक मोती 
सदानंद कोती तिय तेरे तीर तोरदार । 


]. अलवर वाली प्रति में इससे पहले निम्नांक्रित दोहा है-- 


निस दिन जाके रति कथा, - सदा कांस सीं काम । 
मीत झनेकन सौ रमे, कुलठा जाकौ नांम ॥ 


गौविस्दावन्दधूस :[ "१४३ 


! रतन के काननि तरोंनां इंदु आनन पं, 
* पुली है श्रलक मोती-मालनि मरोरदार ॥। 


'उन्नतः उरोजनि पे :कंसी >लपी “उरवसी 
तैसी तंसी कसी: कंचुकी कसू भी रंग: वोर्दार- 


छोरदार श्रंच्रल. की: शोर उरे- दौरदार, 
' «करत:कजाकी कजरारेः नेंन:कोरदार -७ ४।॥। 


विहारी 


फिरि फिरि:दौरत द्ेषियत, निचले -सेंक- रह न । 
ए कज़रारेःकौंन :: पें, (करत : -कजाकी :नेंन:-॥७६।॥। 


भ्रथ लच्छिता 


बहुत दु रा रांयें हूं सपी नें ली है प्रीति जाकी, सो लच्छिता । 
॥ सर्वेया मुकंद को ॥ 


करकी कत चार चुरी कर की, करिकी -लर 'किकिनि सु दर की । 
दरकीः कुच. कंचु तनी- तरकी, .तरकी- लगे आंषि मतों सर की ॥ 
सरकी सिर सारी सु वेसरि की, सरिकी-न मुकंद. मनोहर की. । 
हरकी अ्रति श्रोप -सुधारस की, सरकी- छवि .शुद्ध सुधारस की ॥७७॥। 


-[स्वेया | 


लपटी लगि गुविद लॉने लला सौं, सुलोचन लाली लसें:ललकें 
अलसी अलवेली अली अरबिद से, आनन पें अलसी अलकें 
छतियां छवि छाजें नप-छत की, छकि-मो सों छिपाति कहा छलकें . 
पलट्ट पट प्रेम पियूष पियें पुनि, पीक पिया के पगी पलकें ॥9५॥॥ 


गा 
आन 


है 


« भेलवर की प्रति में यह सदा इस “स्थान पर नहीं. है। मतिराम के स्वैया के 
उपरान्त दिया गया है। ,परिणाम वह हुआ कि-अलदर -की प्रति-में यह सर्वया 
मतिराम का प्रतीत होता है भौर जोधपुर की-प्रति में-मुकंद का । 


प्छ्ड है गोदिन्दानन्दधन 


मतिराम 


आई हो पाइ दिवाय महावर कुजनि तें करि के सुप सेंनी । 
सांवरे आ्राज संवारयौ है अंजन नेंननि कौं लपि लाजति श्रेंनी ॥ 
वात के बृडत ही मतिरांम कहा कहिये यह भौंह तनेंनी । 
'मूदि न रापति प्रीति अली यह यूदी ग्रुपालके हाथ की वेंनी ॥७९६॥ 


अथ श्रमसयना निविधि 


संकेत कों विगरयौ जानि के दुपित होइ, सो प्रथम । संकेत मैं न 
जाइ सकी या तें दुषित होइ, सो दुतिय । हँनहार संकेत के श्रभाव ते जो 
दुपित सो, तृतीय । 


धथ प्रथम झनसयता 
॥ कवबित्त ॥। 


जमुना के तीर वहै सीतल संमीर सोर, 
ह . सुक पिक भूंगनि की भीरि सरसात को ।_ 
प्यारी सुकुमारी तहां छल सौं सिधारी श्री- | 
| गुविद सौं मिलन डर डारि तात मात कौ .॥। 
ललित लवंग की सघन लता सुषी 'लपि, 
' वाढयौ श्रति उर मैं समृह उत्पात कौ । 
सूपि गया गात बात मुय तें कही न जात, 
मंद मुपष - भयौ जसे चंद होत प्रात कौ ॥5०॥। 


प्रथ दुतिय अ्नशयना., 
॥ कब्रित्त ॥8« 


कुडल कटक क्रीट सौं न जुड़ी सेवती के 

मालती की माल भरी गुलाब छरी पानि मैं ! 
रसिक गरुविद स्यांम सुंदर सुजान आये,  : 

य्रा छवि सों छबोले छवीली गलियांनि मैं ॥॥ 


गोविन्दानन्दधत [. रड५ 


देषत सयानी मुप वानी न वषांनि मन, 

अति पछितानी अकुलानि अपषियानि मैं 
जमुना के तट वंसी-वट के निकट आ्राज, 

हों न गई कुजनि मैं सघन लतानि मैं ॥८१॥। 


मी, 


सतिरास 


छरी सपल्‍लव लाल कर, लषित माल की हाल | 
कुमिलानी उर-साल धरि, - फूल-माल ज्यों बाल ॥5२॥ -. 


भ्रथ तृतिय श्रनसयना - 


विहारी 


सन सूषी वीत्यौ बनों, ऊषे लई उषारि। 
अरी हरि भ्ररहरि अ्रजौं, धरि धीरज हिय नारि ॥॥८३।॥ 


भततिरापत 


(३ सर्वेया ॥६ 


वेलिनि सौं लपटाइ रही हैं, तमालनि की अवलीं झतिकारी । 
फोकिल कौर मयूरनि के कुल, केलि करे जहेँ आनंद भारी ॥। 
सोच करो जिन होहु सुपी, मतिराम प्रवीन से नर नारी । 
मंजुल .वंजुल कुजनि के घन पुज, सपी ससुरारि तिहारी ॥८४॥। 


भ्थ घुदिता 


पिय कौ मिलिवी निहचें जानि के जो मुदित होइ, सो मुदिता ।. 


श्षंद. |] गोविन्दानंन्द्न 


॥ स्चेया ॥ 


लोग बरात गये सिगरे तुम, राति जग्रे कीं चलीं सब कोऊ 
सुदर मंदिर सूनौजु है इहां, को रपवारी है तोहि न जोऊ ॥। 
सास कही तब ही लपि ही, लहु री दुलही घर ही इह सोऊ 
फूलि गये सुनि बात यों गात, समात न कंच्रुकी मैं *कुच दोऊ 5५॥ 


न्‍न्‍क 


सास सपूती सु वारि मैं सुती, जिठानी की हैं श्रषियां दुपियारी ॥- 
सौति सु न्‍्यारी धसे ननदी, अ्धरी वहिरी प्रति वेसनि नारी । 
पौरिये आअ्ावे रत्यौंध पिया परदेस, पिता ढ़िग रेंनि अध्यारी ।। 
यौं जिय जानि सुजान तिया के, गरुविद अ्रनंद बढच्ौं उर भारी ॥६६।॥ 


मतिराम 


विद्धरत रोवत दुहुन कौ, सधि यह रुप लपे न । 
दुंप असुवा पिय नेंन हैं, सुप असुबा तिय नेंन ॥5७॥। 


शथ श्रन्य संभोग दुपिता 


लछिन नाम ही मैं[हैं|। . रह न 


.._-॥ हवेया- ॥॥ 


नीक॑ भरथो सिगरी कुच कु कुम, सुद्ध सुधी श्रधरानि ललाई । 
नेंननि तें विथुरथों कजरा, मृदु अंग रुमावलि की सरसाई । 
झूठें भनेंनी ग्रविद को सों न गनें, अपने जन कों दुप माई ।। ८ 


4 


में पठई सठ की सुधि कौं, तू सनान सरोवर मैं करि आई ॥॥८८।। 


. अलवर-प्रति में यह स्वेया मतिराम के दोहे के वाद' दिया गया है । 


मोविन्दानन्दधरन [ (१४७. 


राम 
! कवित्त ।। 
स्वेद-कन जाली अंसमाली की तपनि आली 
: सु की कहूं षंडे तोहि विवाधर बूऊ हैं 
बनी जानि सांपिनी सो चौंथी है कलापिनी नें, 
वापुरी चकौरी कौं कपोल चंद सूरे हैं | 
रांम जू सुकवि मैं पठाई ,तहां तून गई, 
बंद कंचकी के काहू भार मैं उरूमे हैं । 
उन्नत उरोजनि समुक्ति संभु किसुक सौं, 
:.. . - कुजनि के काने इन्हे कौंने आज पूजे हैं ।:8॥ 
श्र्थ सानवती | ः 


पूर्ण प्रेम -के प्रताप तें उपजि परे जो यरूरता, सो मान | सो 
दुविधि--प्रणयमान, ईर्षामान । ह 
प्रथ प्रशयभान 

विना कारण मान होइ, सो प्रणयमान. । 


प्रष्श--विवा कारण मान केंसें बनें । 


उत्तर --प्रेम कौ कुटिल स्वभाव है, यातें यही मान रूप हूँ जातु है 


नंददासज्‌ 


हल हक ६७ 


उज्जल रस को यह सुभाव, वांके छवि पाव ।.. 
बंक कहनि अरु चहनि, बंक झति रसहि वढावे ॥8०॥। 


१४८] गोविल्दानन्दधनः 


उदाहरन दोहा 


७) 


रसिक निमप नहिं वीं रे बे कहुँ ओर । 
एतीो मान विहार मैं, मुरत नेंन की कोर ॥६१॥ 


यह मान सहलजें हांसी पेल ही मैं मिंटि जातु है । 


_'॥ सँबेया ॥ो क् 


'भानवती गनि प्रान प्रिया 'कों, गुविंद ' नें गान कियोौ सुपदाई । 
प्यारी प्रवीन महा परि वंसी मैं, जानि के तान कौ चुकि वजाई ॥! 
सो सुनि वोलि उठी तजि मान, रह्यौँ न गयो यौ कह्या सुषदाई । 
स्यांम सुजान भले जू भले तुम, सीपी जू नीकी नई सुधराई ॥ शा! 


'अंरु कारण ते मान होइ, सो ईर्पा के प्रसंग मैं कहि ओये हैं । . 


अध सांद सोचन उपाय 
साम्य[साम), दान, भेद, प्रणति, अपेक्षा, प्रसंग, विध्वंस, भेद उपाय 
मैं अंतर्गत है। श्ररु दंड त।रस:की- हानि होत हैःयातें कह्यौ-नही । 


बनने 


प्रथ साम्य (साम)--मीठे वचन सुनाइवौ, सो साम्य(साम) । 


॥ दयानिधि की सर्वया ॥। 
र्ठि रही हम सौं तो हमें नित ही, परि पायनि आय मनायवौ । 
बोली न बोली हमें नित वोलिवो, चाह करौ न करी हमैं चाहिवो ॥॥ 


4. डालवर-प्रति में दया नेहीं है । 


गोविस्दासस्दधन [१४६९ 


देपो न देषौ दयानिधि प्यारी हमैं, सुष सैंननि कौ सरसायवी । 
मानौ'न मानों हमें यह नेंस नयी, नित देह कौ-नांतो निवाहिवी ॥६ ३।॥। 


ह्र्ड 


धानंदघन -: 
असवेया | 7 
राधे सुजान इतो चित दे हित मैं, चित.दे-कित मांन मरोर है ।. - .. 
मांपन तें मन कोमल है परि, वान न जानिये कँसे कठोर हैं ॥। 


सांवरे सौं मिलि सो भित जैसी, कहा कहिये कहिवे कौ न जोर है । 
तेरी पपीहरा है घन श्रांनेंद है, ब्रजचंद पे तेरो चकोर है ॥€४ी। 


कुष्स 


' कप्कवित्तत्ा- | ह| , पं 
लौचन लहे कौ फल “सफल -हमारो”करि, 
*. प्प्यारीय्रानपतिःकौं पसनेहू रसलीन करि । 
तेंही पाई परम निकाई की अरवंधिअवब, . , 
ए रीव्पभात: की कुमारि अरवी! त करि || 
टारि पट घृघट की हा:हा ए.उघारिःद्रग, -.. 
लिज तन-पांनिप-सैं पीके नेंन सीन करि । 


कंज छवि छीन करि ससिहि मलीन करि 
सोतिन को दीन करि प्यारे कीं श्रधीन करि ।॥६५॥। 


नर 


झथ दान--भूपणादिक देनों सो, दान । 


फरेसद 
॥ कवित ॥। 
'कोमल- अमल दल दीनें सो दानव मल-* 
“भव अरुण अरुण प्रभुजू की सुपदाईये १ 
शरदी>- प्रकड़ | 


टेट. मभेतललव न 5] घ्ज ; 


१५० |] गोबिन्शनन्दधन 


केसौदास सोभा धर सधर खुदा के धर, 

अधर मधुर उपमा तो यह पाइये १॥ 
उरज मलय-शल सील सम सुनि देपि, 

झलक वलित व्याल आसा उर आइये । 
निपट निगंध यहै हार बंघु जीव कौ सु, 

चाहत सुगंध . भयौ नेक ग्रीव नाइये ॥६६॥। 


श्रथ मेद--छल के वचन सुनाइवी, सो भेद । 


केसव . 


॥ कबित्त ॥। 


मैंनु श्रसोँ मनु काहू मृदुल मुणालिका के 
सूत के से सुर धुनि मन ही हरति है । 
दारयौं के सी वीज दांत पांत से अरुण ओोठ, 
केसौराय देपि द्रग "आनंद भरति 
एरी मेरी तेरी मोहि भावति भलाई -यातें; 2 हे 
वृभति हों तोहि और बृभति डरति है । 
मांपन-सी जीभ मुप कंज ग्रेसी कोमल प, 
काठ-सी कठेठी वात केसे निकरति है ॥॥६७॥। 


सुदर 
[कवित्त | ः 


लाल अपने ये श्रलि नैकु न रिसेये वलि, 

कहा भयौ चलि. हसे नेक नंद नंद है । 
वैठियत बोलियत हिलि मिलि पेलियत, 

कंधों कीजियतं, कहा सु दर यों दंद है ।। 
हा हा देपि सौं हैं तोहि कोटि कोटि सौहँ कियौ 

असे समें मांन तेरी असी मन मंद है । 
कसी नीको नायक सकल सुपदायक हैं, -- ह 

कैसी नीकी चांदिनि है कसी नीकौ चंद -है ॥85॥। :. 


गोवित्दानन्दधते |. ४६ 
सोमनाथ 


[ बे ] 


जरक-सी सारी तामैं कारी सटकारी वेनी, 

कंचन की भूमिन्‍्सी चुरायेंचित्त लेति है. . 
कंचुकी कसनि की -कसनि कसंकतिं पुति, 

फौंदा फंवे मीतिन के भवनि समेत है.। 
सोमनाथ कहें आली अहे.-निर्चेरक तुव, 

बॉनी तेरी “उपमा कहति नेंति नेति हैं 
कैसी है अयानी जौ तू लाल देति अैसी पीठि, 

हे हे धीठि तेरी पींठि तोहीं:पीठि देति-है ॥।६६।॥। 


नी 


क्जजि 
त्म्म्म 


अम्मी 


भ्रथ प्रशति-पायनी कौ परिवौ, सो प्रणति । 
४७ स्वेया ॥॥ 


ठोडी गही ब्रजचंद गुविद नें चंदमुषी की भरें चित्त चायनि 
सौंहनि पात पिया रसियां मुप सौंहें न. सौंह चितौति-गुसांयनि 
कोरि करे कर जोरि विने पुनि, हा हा करे औ परे पिय पायनि । 
कान्‍्ह सुजान मतावत मान यौं, मानति मानवती ठुकरायनि ॥॥१००॥॥ 


अन्‍न्‍मके.... स्‍ममनम«मन 


श्रथ उपेक्षा 
मान मनावन उपाय तजि के अर और ही प्रसंग कहिये, सो उपेक्षा । 
॥ केंसत को कविल्‌ ॥ 


चपला न चमकत्ि चमक हथ्यारति की, 
हु वबोलत न मोर बंदी -सुभट समाज के । 
जहां तहां गाजत न वाजत दमामें दीह, हे 
: देत न दिपाई दिन मदि लीनें लाज के ॥। 
चलि चलि चंद-मुपी सांवरे सपा पें वेगि, 
सोच करि केसीदास उर सूप साज के । 


१५२] गोविन्दानन्दघधने 


चढ़ि चढ़ि पवन तुरंयनि गगन घन, ह 
चाहत फिरत चंद जोधा तमराज के ॥१०१॥ 


किसतोर 


काली भई कोइल कुरंग बार कारे किये, 
कुढ़ि कुढ़ि के हरि के अंक लंक हृदली । 
जरि जरि जंबू नद विद्रुम हैं वदरंग, 
अंग फाटि दारिम तुचा भुजंग बदली ॥। 
एरी चंद-मुपी तें कलंकी किये चंद आज, 
चलि ब्रजचंद: पें किसोर श्राप अदली । 
लजि गयी कीर गजराज सिर छार ढडारें 
पु डरीक बृड्यौरी कपूर पायौ कदली ।१०२॥। 


5. 


कोऊ यह तीन उपाय ही कहै है । 


॥ भाषा भ्रुषण दोहा ॥ 


हांसी पेलतें, विनय वचन सुनि कांन । 
पाय परें पिय के मिटें, लघु' मध्यम गरुरुमान ॥॥१०३॥। 


कहूं अनायास ही मान छुटि जातु है । 
केसतव...... - 
: ॥ कचित्त ॥ 


घनतनि की घोर सुनि मोरनि कौ सोर सुनि, 
सुनि.सुनि केसव अलांप आली-जन कौ | 
दामिनी दमक देपि दीप की दिपति देपषि, ; 
देषि देपि सुभ. सेज सदन सुमन कौ ॥। 
कुकुम की वास घनसार की सुंवास भयी 
* फूलनि की वास मन .फूलि के मलिन कौ ! 


योविन्दानरूपन [. ११३ 


हसि हसि बोलें दोऊ विन ही मनाये मान, 
छटि गयौ एक बार राधिका रवन कौ ॥॥१०४॥ 


जैसे औरह ठौर जथा संभव जानि लीज । 
अथ दुधिधि गविता 


रूप कौ गर्व जाके, सो रूप-गविता। प्रेम कौ गये जाकें, सो प्रेम- 
गविता । दा 


श्रथ रूप-गविता 
व सबधा ॥ 


' चौंकी चकोरी चितै चहुँधां, चकई, चकवानि वियोगता ठांनी । 
मूदि लिये मुप कंजनि तार्म, सिली मुष फंदि रहे अ्रभिमांनी ।। 
रोइ पंरीं भमरी सिगरीं यौं, गुविद की सों कही कौ लौं कहानी । 
या दुषप तें अलि हाँ कबहूं, अद जाउ नही जमुना तट पानी ॥१०५॥ 


[कवित्त] . 


त्ांफी के समाज काज पूल वीनि लाई आज, 
अकथध कहानी कहाँ कहां लो नई नई ॥ 
दिन ही मैं फूले कल कुमुद ग्रुधिद चकृवा-- 
कनि तें चकई हु विसरि गई गई ॥। 
चौकि चौंकि चिते चित चाय सौं चकित चह, 
ओरनि चकोरनि की मंडिली कई कई । 
गलिनु गलिनु भई अलिनु श्रलितु मई, 
नलिन नलिन भई कलिनु मई मई ॥१०६।॥ 


शप४ | गोदित्दानन्दयन 
बिहारो! शक शी 6 आप के 


अरी परी सटपट परी, विधु आ्ावे मग हेरि । 
संग लगे मधुपनि लई, भागिनु लगी अँधेरि ॥१०७॥॥ 


मतिराम 
कसे हों जहाँ जिते, तित है नंदकिसोर । 
. दिन.ही मैं मुपचंद्र कों, .लपि ललचात कोर ॥१०८॥। 
भ्रथ प्रस-गविता 320 


१॥ स्वेया ॥। 


सैल चली बन कुज की छेल तौ; गैल मैं श्रांनि के फूल विछावे । 

झूलों लतानि मैं जाइ तो, चाय क॑ भाय भले सौं गुबिद भुलावे ॥। 

आपुही मेरे सिगार वनाइ, दिपाइ के आरसी बीरी पवाव॑ । 

पौढि रहीं पट ओऔढ़ि-:तौ, -प्रीतम.:-पाइ द्वगंचल-सौं सहरावे ॥१०६॥॥ 
॥॥ स्वेया ॥ 
मेरे तो नांहि नें चंचल लोचंन, नाहि नें केसव वानी सुहाई । 
जानीं न भूपन भेद कि भाव सु, भूले हूं मैं नहि भींह चढ़ाई ।॥। 
भूले हूं ना चितई-.हरि ओर. सु; घेरु करें “इहि-भांति लुगाई -- 
रंचक तो-चतुराई- न- चित मैं, कान्ह:भये-वस क॑ सेंधों माई ॥११०॥। 


. ऋ०- प्रति में बिहारी का यह दोहा भी है:--- है; 5 कप 


: 5 “मैं-वरजी क-वार तु, इत-कंत्त-लेति . करोट । 
परवरी गडत-गुलाब की, परि है गात खरोट.॥ 77.7 
2, अ्र० प्रति में यहसर्वयाःनहीं है ॥ | 


गोविन्दानऋाघन |. रै५६ 


॥ कषित्त ॥ 


मेरे हसें हसत है मेरे बोलें बोलत है, 
.  जानत है मो कौं. तन मन धन प्रान री. 
कवि मतिराम भौंहैँ टेढ़ी किये हांसी हू मैं, । 
ह छाडि देत भूपन वसनः पानी पान री 
मैं ती प्रान प्यारी प्रान प्यारे कीन और कोऊ, 
ता सौं अ्रव मांन कीज कहां कौ सयान री । 
मैं न कामिनी के मैं न काहू के न रूप रीफ, 
ह मैं न क्राहू के सिघाये मानों मत मान री ॥१११॥ 


भ्रय प्रष्ट नाइका 


झथ बासक सज्जा 


पिय को श्रागम देपि के शछगार सेज्ज्यादि सजे, सो बासक सज्जा । 


॥ कवित्त ४... 


जोवन उज्यारी प्यारी-वंठी रंग रावदी.मैं, 
मुष की मरीची सो दरीची बीच भलके । 
भूधघर सुकवि सौहै भोंहें मन मोहें परी, अप .। 
पंजन-सी आंपें मन रंजन-सी पलके ॥ 
सीस फूल देंना वेनी वीर और _जंदिनी की, - 
चंदन की चरचा की चार. छवि छलकी । 
कोरवारी चुनरी चकोरवारी चितवनि, ु 
मोरवारी बेसरि मसेरवारी अलक ॥११२॥ 


१८५६ | प्रोदिस्दानन्दधन 
कैसव यम 


॥ स्वेधा ॥॥ 


भापति है मुप वेंन सपी सहुलासं, हियें अभिलापं विपोहैं 
कोमल हासनि नेन विलासनि,अंग सुवासनि के मन माँहें । 
मूरतिवंत किधों तुलसी तुलसी, वन मैं.रति मूरति कोहैँँ । . 
कुज विराजति गोप-बधू कमला, जनु कंज कुटी मधि सोहैँ ॥॥११३॥। 


झथ विरहोत्कंठिता' 


संकेत विष नायक के अनागम के कारण चितवन कर, सो विरहो 
त्क॑ंठिता । 


केसव 
( कवित्त ॥ 
किधां गृह काज किन छटठत सपा समाज, 
किधों कछ थ्राज व्रत वासर विभात ते । 
दीनों पें न सोध किधों काहू सौं भयो विरोध, 
उपज्यो प्रवोध किधोँ उर अवदात तें ॥ 
सुप में न देह किधों मोही सौं कंपट नेह, 
किर्धीं अञ्रति मेह देपि डरे अधराति ते । 
किधीं मेरी प्रीति .की प्रतीति लेत केसौराय, 
अज हों न आये मन सोधों कौंन बात ते ॥१ १४।॥॥ 
भ्रय स्वाधीन पतिका 


जाके पतिआ्रादीन, सो स्वाधीन पतिका।. ४ 


 श्र० प्रति में केबछ उत्कंठिता दिया गया है ॥ .. 


गोविन्दानन्दधनत  [. ६५७ 


रसपान 


0 सर्वया ॥ 


ब्रह्म मैं हूढ़ि पुराननि गाननि, वेद रचा पढ़ी चौगुने चायनि । 
देप्यी सुन्यों यों न कहूं कवहूं उह, कौंन सुरूप है कैसे सुभायनि ।। 
हैरति हेरति हारि परी रसपांन, वबतायो न लोग लुगायनि । 
देषों कहां उहू कुज कुटी दुरचो, वैठयौ पलोटत राधा के पायनि ॥११श।॥ 


फ्ेसतव 


॥ कवित्त ॥ 


चोली की सौ पांत तोहि करत सवारिबौइ, 
मुकर ज्यों तोही मांक मूरति समाती है । 
केसीदास सबिलास तेरी रूप संपदा सु, 
सदा सु सदा उर जीवन की वृत्तिल्सी वषानी है ॥ 
तेरे री मनोरथ भगीरथ रथनि पीछें, . . 
. डोलत गुपाल मेरो गंगा कौ सौ पानि है.। 
असी बातें कौन जो न मानी सुनि मेरी रानी, . 
इनके तो तेरी वानी. वेदकी-सीं. वानी है ॥११६॥ 


७ धा वदासजी को दोहा ॥ 


कु वरि चरण अंकित धरतनि, देषत जिहि जिहि ठौर । 
प्रिया चरण रज जानि कें, लुठत रसिक सिर मौर ॥११७॥ 


श्रीमट देवजू 
प्यारी जू के चरन पलोटत मोहन इत्यादि । 


3. झ्न० प्रति में भट्ट देवजू का उद्धरण नहीं है । 


१५४८ ] गोंदिस्दामन्दधन 
झ्रय कलहांतरिता 


पिय सौं कलह करि पीछें पद्धिताइ, सो कलहांतरिता । 


, सब्ेया ॥॥ 


जा हित मान महां लबु मांन के, सील कुसील के लांछिने लीनीं । 

धीरज धर्म तज्यौ री त्तज्यौ कुल, नांतौ सुनी तिहूं साँ तजि दीनों ॥। 

लाज के साज तिना सम तोरि, सहद्यौ जु घरा घर घैरु नवीनों । 

आजु उही ब्र॒जचंद ग्रुविद कौ, मैं मतिमंद अनादर कीनों ॥११८॥ 


सतिराम 


_[बदैया] 


जाके लियें गृह काज तज्यों न. सिपी, स्पियानि की सीप सिषाई । 
बरु कियी सिंगरे ब्रज गांऊं सौं, जाके लिये कुंलेकानि गमाई ॥ 
जाके लियें घर वाहिर हूँ मंतिराम, .रंहो हँसि लोग चवाई । 
जी हरि सों हितु येक ही वार, गँवांरि मैं तोरति वार न लाई ॥११८॥। 


॥ कब्ित ॥॥ 


आये श्री ग्रुविद ब्रजचंद सुरतोत्सव कौं, 
तिन्‍्हें देपि मोह भयो रस सरसायकी | 
दूती की कहानी सो प्रमानी मैं कुमति ठांनी 


स्यांम सुपदानी दिये छिंने में रिसायकें |॥ 
उर अकुलाइ नारि नीचे को नवाय छिति 


व्यरथ लिपति पदछिताय पद्ितायकों:॥ 


कर पै कपोल की रुपाई में निकाई मानों 
सोयो चार चंद अरविदहि विछायक ॥॥१२०॥१ 


श्रथ पंडिता | 
| “राति कहू रमि के प्रभात ही प्रीतमजा के घर ञ्र/वै, सो पंडिता ।? 
॥ सववेया ॥॥ 
सौंही हो सूरति स्थाम सुजान, लटें विधुरी सुर्थरी सरसोंहीं । 
सौंही भये इत भोरें ग्रुविद रमैं, रजती सजनी -परसोंहीं-॥ 


ही. यहै. विन हीं गुनमाल सुभाल, महा बरु लीक लसोंहीं । 
सींही कितेक करी न करो तुम, आये लला अपियां अलसौंहीं ॥१२१॥। 


केसद 
५. 5. : [स्वैयात 


आजु कछ अपियां हरि श्रीर-सी, मांनों महावर मांझ रंगी हे १ 
मोहन मोही-सी लागति मोहि इते, पर मौहन मोहन लगी है ॥। 
'मेरी.सों मो सहु मान हुवे गंहिये, रंस रोसकि राति जंगी है । 
मेरे वियोग के तेज तची किध्रों, केसव काहू के प्रेम पगी है ॥॥१२२॥ 


( कवित 


आंपिन तें सूकत न काननि तें सुनत न, 
केसौराय श्रैसे तुम लोक महि गाये ही । 


. भ्र० श्रति में यह कवित्त मतिराम क्े सवये से पहले दिया गंया है। 
2. भ्र० प्रति में इस प्रकार दिया गयां हैं-++ 
पति रति राति भ्नत ही करिके प्रात धादे जाके, सो खंडिता । 


3. भ्र० प्रति में केसव का कवित्त पहले है आर सदंया बाद म॑ | 


१६० ] प्ोविन्दानन्दधन 


बंस की विसारी सुधि काक ज्यां चुनत फिरी, 
। - झठे सीठझे सीठ सठ 'ईठ धीठ ठायी हो ॥॥ 
दूरि दूरि कहेँ तौहू दौरि दौरि गहाँ पाय, 
जानौ न कुठोर ठौर जानि जिय पायौो ही । 
को के घर घालिवे कौ कहां वसे घनस्यांम, 
घू घू ज्यों घुसन प्रात-मेरेघर आये हो ॥१२३॥ 


विहारो बी 
पलनि पीक अ्रंजन अघर, धरें महावर भाल | 
झ्राज मिले सु भली करी, भले वने हों लाल ॥१२४॥7 


“कृत लपंटत इते मोगरें, सौर जुंही: निर्सि सेनें । है 
'जिहिं चंपक वंरंणी. किये, ग्रुलंलालां रंग नेंन ॥१२५॥: 


मतिराम 
कोऊ करो कितेक यह, तजौ न टेक ग्रुपाल । 
निसि औरमि के पग परौं, दिन औरनि के लाल ॥१२६॥। 


प्रथविप्रलस्धा..... .. ५. ९४ 8 8 


संकेत मैं श्रावत ही सूनौ देपि क॑ सषी सौं सतराइ, सो विप्रलब्धां । 
सुदर 


| कब्िस ( 
घटा बहराति घन । वीजूरी न ठहराति, 

आई है हरवराति श्रैसे मेघ भर मैं । 
काम की चपेट लियें लाज की लपेट.-पुनि 

हरि सौं भई न-भेट सहेट के घर में ॥। 


3. बिहारी के दोहों का क्रम भी. दोनों प्रतियों में उलटा'है । ,-... -£ 200 7 


गौदिन्दानस्दधत | ८२६१ 


भेंचकी-सी रही कहि सुदर अचंने अति. 
हली नाहि चली बूडि गई सोच सर मैं । 
आधी श्राधी श्रांपिनि तें आालोकति आली तन, 
आधी वात आनन मैं आधीक अधर मैं ॥१२७॥। 


[कवित्त] 

देषत उदधि जात देपि देषि निज गात, 

चंपक के पात कछ लिष्यौ है बनाय के । 
सकल सुगंध ढारि दूृतिका कौ मान मारि, . . - 

पूल-माल तोरि .डारि.वीरी बगंराय के ॥। 
ले ले दीह स्वांस तजि विविधि बिलांस हास, 

केसौदास छ्व उदास चली अकुलाय के । 
देपि के संकेत सूनौं कान्ह ज्‌ सौं वोलि ऊनों 

॥ मो से कर जोरि दूनों दूनीं दुप पाय के ॥१२८॥॥ 


मतिराम 
-[कवित्त ] 


सकल सिगार सजि संग हूं सहेलिनु कौं, हे । 
ः सुदर मिलन चली आनंद के कंद कौं । 
कवि मतिराम मग करति मनोरधनि, ३. ८ 
... देष्यौ परजंक पे न प्यारे नंद नंद की 4 . 
नेह सौं लगी है देह दाहन दहन ग्रेह कर 
वय के घिलोकि दुम वेलिन के वृद को । 


कु 


ति में यहू सबैया प्रौर है-- 
मूल से फूल सु कुवास-सी ऋझखसी से भये भोंव संभागे । 
व वाग महावन सौ ज्वर चढ़ि जौन्ह स्व अंग दागें ॥| 
नेह लायी उर नाहर सौ निसि नाह घरी कबहूं अनुरागे । 
गारी से गीत विफी दिससी सिगरेई सिगार अंगार से लागे .। 


५ दर: * 


“१६२ | हओोबि्ंदाटन्दधत 


चंद को हसत जब आंयौ: मुपचंद अब, 
: चंद लाग्यौ हसन तिया के मुपचंद कीं ॥१२६॥ 


॥ दोहा -॥॥ 


तिय कीं मिल्‍यो न प्राणपति, सजल जलद तन मैं न । 
सजल जलद लपि के भये, सजल जलद से नेन ॥१३०॥। 


भ्थ प्रोषित पतिका हक 2०-8०. हे 


पति प्रवास ज्ञानवती प्रोपित पतिका प्रवास ज्ञान तीन' काल मैं हैं या 
तें प्रोषित पतिका, श्रवस्यत पतिका, आगम॑ पतिका इनके नाम ही. लक्षन हैं । 
ग्रर झ्रागत पतिका, आगम पतिका मैं,अंतर्गत है । 


रू 


इति भरत आचार्ज सूत्रंकार की उक्ति । 


श्रथ प्रोषित पतिका 
॥ सर्वेया :॥। 


फूल पलास की डार श्रेगार .से,  देपत ही जियरा पजरांयी । 
क्वेलिया क्र कुलाहल के, रँगरेज कौ रेजा करेजा बनायी |! 
व्यारि सुगंध ग्रुविद बिना, ' विरहांगिनि दे अति ही तन तायी । 
दुप्प अनंत की अंत न आयी री, आयी वसंत पै कंत न आ्रायो. ॥१३१॥ 


विहारी हे 
छिनक फुही लागति छटा, घटा धूम विस्तार ।॥ 
पावस रितु प्राणंस विन, होत सकार ककार ॥2१३२॥ 


का 





4. झ० प्रति में नहीं हैक. .- - - ४: 


गोविस्दानन्दघंत [. ६६३ 


६ संभु को कर्वित्त ॥ 


ग्राहि के कराहि कांपि क्ृस-तन वेठी आइ 

चाहति सँदेसी कहिवे की प न कहि जात । 
फेरि मसि भाजन मंगायौ पंत्र लिपिवे कौं. 

चाहति कलम गहिवे कौं पे न गहि जात ॥॥ 
एते मैं उम्रडि असुवानि कौ प्रवाह आयी 

ह चाहै शंभर थाह लहिवे कौ पे न लहि जात । 

दहि जात गात बात वर्क हंच कहि जात, - 

वहि जात -कागद कलम हाथ रहि जात ॥१३३॥ 


_ ॥ -सबेया ॥। 


वालम के धिछरें भई वात कॉं, व्याकुलता विरहा दुषदानि ते । 
चौफरि आनि रची कवि शंभू, सहेलिनु साहिवनी सुपदानि तें ॥ 
तू जुग फूट न एरी भटटू यह, काहू कह्यौँ सपियां सपियानि तें। 
कंज से पानि तें पासे गिरे; अंसुवा गिरे पंजन-सी अंपियांनि तें ॥१३४।॥ 


पा देव कवि ।।. 


वालम विरह जिन जान्यों न जनम भरि, 
वरि वरि उठ ज्यों ज्यों बरसें वरफराति । 
सीतहु मैं वीजना हुरावति सपी जन पें, . 
सौतिन के श्राप, तन॑ तापनि. तंरफराति ॥॥ 
देव कहे नेंन तें श्रसुवा सुषात मुष, 
निकरसे न वात रू ले सिसकी सरफराति।॥ 
लोटि लोटि परति करौट पटपाटी गहि, 
सूपे जल सफंरी ज्यों सेज प॑ फरफराति ॥१३५॥। 


मतिरध्म 
- ॥ दोहा ॥॥ 
लाज छुटी गृह हू छुस्यो, मुप सौं छस्यी सनेह । 
सपि कहियो वा निद्र सौं, रही छटिवैदेह ॥॥१३६ 


६४ | गोविन्दानन्दधर्द 
भ्रय प्रवस्पति पतिका ह हे ++- 


(--काहू. को. कवित्त - 


पयान पिय नेंकु न सयान तोहि, “5. 
- कॉन वीच आनि- परचौ गोला-सौ कहर कौ । 
भोर विन सोर करि उठयौ तू.अचानक ही हि 
हेला विन बेला कतः दीजिये जहर कौ ॥। 
दई दई करि दई लई है .जु यही. निसि, 
तृह परि रहें पिंड छाडि या सहर कौ । 
जोगी जोग साधि पें वियोगी हू की सुधि रापि, 
संघ संप पूँरिं' न रे पिछले पहर कौ ।॥१३७॥॥ 


न्र्ह्म 


॥ दया .॥॥ 


| सुनि तोहि सुंनावत-आई, सुनें तव-हाथनि ढीलेः वर्गों! 
चाहे कह्यौ सु अवे कहि ले, बहुस्थौं कहि है मोहि संग न लंगौ ।॥। 
ब्रह्म भनें विरहा॒ तरु री, ,सब ही दुष 'के.फल फूल फलेंगौ । 
रापि सक॑ तो तू रापि ले री, न तो भामिनी भांवतोौ भोर चलेगौ ।।१३८।॥। 
बिहारी |. -.... - --.: ह 
पूसमान सुनि सर्पिन मैं, सांई चंलत संकार।.... 
गंहि कर वीन प्रवीन॑ तिये, राग्यौ राग भलार ॥१३६॥ 


श्रथ श्रागम पतिका ह 
“॥ राय प्रवीन को कवित्त ॥। 
सकल सुगंध चारु मंजुन के घनसार, 
ऊजर अंगीछ आर्छ अँजन संवॉरिहों । 
देहों न पलक एक लगने पलक परि, 
पूरि पूरि अभिलाप तपत निवारि हों ॥॥ 


 बलैगोसुड़ेगा । 


गौविन्दानन्दघन शक 


भनत प्रवीनराय मौ जया फरंकिवे की 
सुनी बाय नेन येही वन प्रतिपारि. हों । 
. जवबही मिलंगे मोहि दांजा-रामे प्रांन प्यारे | 
दांहिने द्रगहि मू दि तोही तें निहारि हों ॥१४०॥। 


बिहारी 


वाम वाहु फरकत मिल, 'जिग्र.. की जीवनि मूरि । 
तो तोहि तें भेटि हों, राषि दांहिनी दूरि ॥१४१॥ 


राम 
'॥ कंविच क 


केसरि कपूर और चंदन श्रगर-चूर, 

कुकुम गुलाव मेद मृग मद गारींगीं:॥ 
मोलसिरी मालति के माधवी के हार भांति- 

 भांद्वि के लुलित चीर चुनि चुंनि धारोौंगी -॥। 

हरप हिये कौं वांह फरकि जतावति है, 

रामज्‌ प्रतीति मोहि. श्रंगनि सँवारोंगी । 
श्रंक भरि प्यारे कौं निसंक॑ आज भेटत हो, 

दें जुग उरोज मैं मनोज मीडि मारौंगी ॥१४२॥ 


धथ प्रागत पतिका 
तय ह ज 
॥ कवित्त ॥ 
“ शाई पौरि पौरि तें वधांई पिय आगम की, 
कोरि कोरि भांति रस भायनि भरति हैं । 


मोरि मोरि बदन निहारत विहार भूमि ह 
दौरि दौरि आनेद घरी-सी उघरति है ॥। 


१६६ ] गोविन्दानसदधन 
कर जोरि जोरि दंदत तरस गुरु 


ह लोगनि के लोरि लोरि पांयनि परति हैं । 
तोरि तोरि माल पूरे मोतिन के चौंकनि. 


निछावरि कौ छोरि छोरि भूषन धरति हैं ॥॥१४ 


ह 


सोमनाथ 
॥ सर्वेया ॥। 


गाय हों मंगलचार घनें, लपि आवत ही तन ताप बुझाय हों । 
भाय हीं पाय गुलावनि साँ, जरी वाफ के पांवडे धाय विछाय हों ॥। 
छाय हों मंदिर वादिले साँ, ससिनाथ जू;फूलनि के भर लाय हो । 
लाय हौं सौ तिन के उर साल, जवे हसि लाल कौं कंठ लगाय हों ॥१४४॥॥१ 


प्रथ प्रभिसारिका 
प्यारे सौं मिलिवे कीं जाय, सो अ्रभिंसा रिकां । 
4 संभ कौ-कवित्त ॥ 


मंद मंद चली नंद नंद पे अनंद भरी, ह 
उमग अमंद संभु मंद मुसकान' की | 
बोलति अली सों विहसित ललना के लट- 


कनि की लुर॒नि औ मुरनि अधरानि की | 
फहरात छोर थहरात लुंहगे की छवि, 


गूजरी जयानि की श्री जावक जयानि की । 
पगनि की लाली पग नपन उज्याली आगे, 


जाली-सी प्रति जाति लाल मुकतानि की ॥१४५॥। 


[. अ्र० प्रति में नहीं है [52 है] हु े ह कक के बे 


'मौविन्दानन्दधत >[ ई६७ 
इन अभिसारिकानि के लक्षन नेमिं ही तें जानि लीजें । 

प्रथ प्रेमामिसारिका ॥ 
_[कवित्त] 
चंंदमुपी चाय सौं गुविदहि मिलन चली 

सहज सुगंध की उमंग नई नई है। 
गात की गुराई सुघराई -.हाव भावनि की 

सुमन सिगांर की निकाई ठीक ठई है ॥॥ 
चौंकति चकोर चहूँ ओर चारु चांदिनी तें, 

चंदहु॒तैं चौगुनी सुंछंद छवि छई है । 


'अलि ग्रवली मैं श्रली अधिक अनंद मई 
गली गली गोकुल ग्रुलाव मई मई है ॥॥१४६॥ 


केसव तो. इक "हे ओ 
[कवित्त] 


नेंननि की अतुराई वेननि की चतुराई, 
गात की गुराई न दुरति दुति चाल की । 
आपुने चरित्रनि के चित्रत विचित्र गति, 
' चित्रिनिन्सी लीनें साथ पुत्रिका गुलाव की |। 
चंद के समान चारु चाय सौं चढ़ी फिरति 
करि के तिहार मग-नेननि की पालिकी ' | 
'कौज पय पान पुनि पंज पान प्रान प्यारे 
आई है जु आज अलवेली ग्वालि काल्हिकी ।॥|१४७॥ 


झथ गर्वाभित्तारिका 
[कवित्त ] 


प्रतर अन्हाय अंग अंग आछे आभूपन, 
पंवर अमल आभा है अनेक इंदु-सी । 


१६८ -] शोविन्दावन्शघत 


आस पास अली अलि-अवली है श्री गुविद, . »  -* 
अंगना अनंग की तें अधिक अमंद-सी ।॥॥ 
आरसी सों श्रानना अलक अवलोकि और, ... / 
अंजन अनुप आंजी आंजें अरविद-सी । 
एहो अति आदर के आतुर सो अंक लीजौ, 
आई अलवेली आज झानंद के कंद-सी ॥१४८॥ 


केसव ह हैः 
_ [कवित्त] 
चंदन चढ़ाय चारु अ्रंवर के उर हार, 
सुमन सिगार सौंहे आनंद के कंद ज्यौं 
_ चारों कोटि र॒ति नाथ वीना मैं वजाबे गाथ 
मृगज मंराल साथ वानी जग वंद ज्यों ।। 
चोंकि चौंकि चकई ज्यों सौतिन की दृति चली, 
सौतें भई दीन अ्ररविद दुति मंद ज्यौं । 


तिमिर वियोग भूले लोचन चकोर फूले, 
आई ब्रजचंद्र चंद्रावली चलि चंद ज्यों ॥॥१४६॥ 


श्रथ कामाभिसारिका, | - 


॥ .कान्‍्ह: कवित्त ॥॥ 


: तैसी घन पावस कौ उमड़ि घुमडि आयोौ 

, जैसी ये अंध्यारी. रंति सूकत न संग कौ । 
प्यारी वनवारी पें सिघारी पनवारोी-मांक, 

साले उर वांन पंच बान के निषंग कौं । 
पाय तर दव्यौ अहि आहि रह्यौ पाय गहि हे 

कहां लॉ कहत कानन्‍ह कौतुक भुजंग कौं । 


अलवर तथा जोधपुर की दोनों प्रतियों में छुंदी का इधर-उधर होना बहुत कुछ पाया 
जाता है। इसका कारण केवल. प्रमाद तो नहीं कहा जा धकृता । लिपिकार का 
निर्णय भी एक.कारण हो सकता है-। (सम्पादक) 


पैविन्दानाइधत [. १६९ 


लियें लोह लंगर कौं संगर करन छंस्यो. 
जात है मतंग मानों नपति अनंग कौ ॥१५०॥। 


केसव ... 20» शी 
[कबिल ] 


उरभत उरग चंपत फन चरननि झ् 
देषत विविधि निसिचर दिसि चारि के । ' 


गनति न लांगति मुसलधार सुनति न, 
झमिल्‍ली गन घोष निरघोपष जलधार के ॥। 


जानति न भूषन गिरत फट फाटत सु, 
कंटक अटक डर उर न उजारि के । 


प्रेतनि की बूफें नारि कौंन पे तें सीष्यो यह, 
जोग कौ सौ सार अभिसार अभिसारि के ॥१५१॥॥ 


धथ कृष्णा भिसारिका 


(॥ सुंदर कौ कवित्त ॥... .. 


कारी घन घटा भारी पहरी लं कारी सारी 
आपिन मैं देषि तेरें कारो कजराई है । 
कारोई कुरंग सार घसि के चलायौ अंग, 
| कारे चोवा कंचुकी सु भलेई भिगाई हैं ॥। 
कारे पाट सुंदर पुहाये सव आशभुपन, 
कार्रा बनी पीठि पर छोरि दे सुहाई है 
असी समें असी हू के जाय मिलि कान्हर सौं 
आज तेरी सिगरी कराई काम झाई है ॥॥१५२।। 


मतिराम 


उमडि घुमडि दिग-मंडलनि घुमडि च्ठ) 
झूमि घमूमि बादर कुह की निस कारी मैं । 


१७० | पोविन्दानन्थधद 


अंगनि मैं कीनों मग-मद अंग राग- तेसो, 
.. आनन छिपाय राष्यथी स्यांम रंग सारी मैं । 
मतिराम चिबुक मैं स्यांम विदु राजि रही, 
आभरन साजि मरकत मनि वारी मैं । 
मौहन छबीले सां मिलन चली असी छवि, 
छांह ज्यौं छवीली छिपि जाति अधियारी मैं ।१५३॥। 


ग्रथ शुकलाभिसारिका शी र 
मुकंद 
॥ कवित् | .. 


सेत उजियारी सेत फूलनि सँवारी मांग, 

धारी, सेत अतर सुगंधनि के गन की । 
सेत घनसार सेत चंदन चढ़ाय चारु, 

सेत हार हीरे के हरें मुकंद मन कीं ।॥। 
सेत ही हसनि .सेत लसनि दसन.दुति 

भूषन वनाय- सेत॑ मोतिन के तन कौ । 
सेत सारी सेत ही किनारी जरतादी:सजि 5 

-  व्प्यारी चली प्रीतम-विहारी के मिलन को ॥॥१५४।॥। 


..॥ सबेया-.॥ - - 


न] 


भूपन हैं घनसार के चंदन चित्र विचित्र हैं अंग गरुराई । 
वादिली सारी किनारी है मोतिनु मांग गरुही जुही मालती जाई | 
दंतनि दीपति दिव्यदि पै पुनि मंजु हसी सरसी छवि.छाई ॥ 
श्री ब्रजचंद गरुविद जू्‌ पैपिये.देपिये मूरतिवंत जुह्ाई ॥१५५॥। 


शेदिस्दानन्दंधन [. १७१ 


॥! कवित्त ॥ 


फूलनि सी ग्रृही मांग चंदन चढ़ाय अंग, 

उमडि है मांनों गंग सरद के नीर की । 
सव तन सोहत है मोतिन के आशूषन, 

मोतिन की जोति सौं मिली है जोति चीर की ।। 

मुसकाति श्राद्दी अति दंतनि दिपति दुति, .. 7.  :: 

तँसी ये गुराई कहि सुदर सरीर की । 
चांदिनी सी वाला मिली चांदिनी मैं अंसी चली. 

मांनों छीर सिंधु मैं चली तरंग छीर की ॥१५६।॥। 


सतिरास 
[कवित्त] 


ग्रंगनि सवन घचसार' भ्रंग राग सेत, 

सारी छीर फन के सी भांति उफनाति है. । 
राजति रुचिर रुचि मोतिन के श्राभरन 

कुसुम कलित केस सोभा सरसाति है ॥। 
कवि मतिराम प्रान प्यारे सों मिलन चली, 

करि के मनोरथनि मृदु मुसकाति है । 
होति न लपाइ निसि चंद की उज्यारी तत, 

छांहों छिपि जाति है ॥१४५णा? 


बिहारी 


छिप्यौ छिपा कर छिति छपो, तम ससि हरि न सँभारि । 
हसति हसति चलि ससि मुपी, मुप तें घुष्घट टारि ॥१५५८॥ 


. धलवर चात्नी प्रति में भ्रन्तिम पंक्तियां इस प्रकार हैं-- 
होति न लसाइ निप्ति चंद की उज्यारी मुख । 
चंद की उज्यारी तन दांहीं छिपि जाति है ॥ 


श्र । गौविन्दानन्दधन 
जुदति जौन्ह मैं मिलि गई, नैकु न परति लपाइ। 
सौंथे कें डोरें लगी, अली चली संग जाइ ॥१५६९॥ 


दिन मैं सुरत कौ निपेध धर्म-शास्त्र लिपे है यातें दिवाधिसार कह्मौ , 
नही || * रे ह (8 आप 5 


श्रथ उत्तमा 02 9 4 


सापराघ प्रीतम कौ देपि के भ्ररु. हिते ही करे, सो उत्तमा । 


|| 


मतिराम 


॥ स्वया ॥ 


राति कहूँ रमि के मन भांवन, आंवेनं प्रात तिया घर कीनौं । 
देपत ही मुसकाय उठी चलि आगें, ह्व॑ आदर के फिरि लीनों ॥। 
मौंहन के तन मैं मतिराम दुकूल, सूतील निहारि नवीचनों.। 
केसरि:के रंग सौं.रंगि ..के पट पीत, -सु प्रीतम॒ के कर दीनों ॥१६०।॥। 


॥ कविंत्त ॥ 


रसिक ग्रुविद अलसांतं भी जात आये, . | 
अंजन अंधरे पीक॑ पंलनि लगाये कें। 
' बिन ग्रुन माल भाल जावक नंयन लाल, 
बदलि वसन वतरात तुतराय कें॥ 
देषि हुलसाय चित्त चाइ कियौ आ्रादर सौं 50004 
:. इंदीवर नेंननि के.पांवडे बिछाई के । 
लीने ब्वरिं धाय के भुजानि भरि भाई के, . * ह्ष 
उमंगि उर लोय मंद ' मंद मुसकेाय॑ के-॥॥१६१।॥। 


हम मर 


शथ सध्यमा 


हु 


अपराध सौं मांन करे हित सौं हित कर, सो मध्यमी । 


गोौवदित्दानर्दधन... [. 


॥ स्ेया ॥॥ 


श्राये कह रति मांनि पिया लपि, मानिनी मांनि धरयौ जु नवीनीं । 
वैठे जब ढ़िग आंनि सुजान, रही मुष मोरि नही हितु कीनौं ॥। 
हाथ धरें पुललया तन गोविंद, वंद जव॑ कर नीवी कौ लीनों । 
मानद कौ उर आत्र मानि कें, मांव ग्रमान तही तजि.दीनौं .१६२॥। 


तिराम 


॥ कवित्त ॥: : 


आयौ प्रानपति राति अनते विताय बैठी 
भौहनि चढ़ाय[ नव |रंगी सु दर सुहाग की । 
वातनि बनाय परयौ प्यारे के पगनि आइ 
छल सौं छिपाय छेल छवि रति दाग की ॥। 
छटि. गयी मांव लागी आप ही सँवारत है 
पिरकी सुकवि मतिराम पिय पाय की -। 
रिस ही के आंसू रस आंसू भये आंपिन मैं, 
रोस की ललाइ सो ललाइ अनुराग की ॥१६३॥ 


धथ शअ्रधमा 


हित हु किये तें पिय सौं सतराब, सो अधघमा । 
- [स्वेया] 


'विनती ब्रजचंद गुविद करे तुब, वोल कुद्रोल वषानत्ति है । 
कर जोरि हहा के परे पग तौ हठ, पीठि दै वैठिवौ ठानति 
पुनि रूसत्ति वार ही वार वियोग मई, मति कौ उर आानति 
नहिं मानति माननी मानद कौं इक,- मान हीं मान कौ मानति है ।॥ १६४)। 


शेड | गोविन्दानन्द्न 


मतिराम 
[कवित्त ] 


झायो है सथानपनों गयौ न अयान -तौहू, 
नित उठि मांन करिवे की टेव पकरी । 

घर घर भानिनी है मानति मनाये तें वे, - 
तेरी अंसी रीति और काहू मैं न जकरी ॥ 

कवि मतिराम काम रूप घनस्यांम लाल, 
तेरे ;नंन- कोर और चाहै एकटक री । 

हहा के निहोरें हूं न हेरति हरिन-नेंनी 

काहे कों करति हुठ हारिल की लकरी ॥१६५॥ 


ध्रथ भाव हाद हेला! 


शुद्ध चित्त मैं विकार जो अ्रददय सो भाव अ्ररु यही सेत्रादिक द्वारा 
कछु लप्यो जाइ, सो हाव | अत्स लष्यो जाइ, सो हेला । 


अ्थ भाद 
॥। :सवेया ।॥ 


व्यारि उही सुरभी हू उही, भीरि तु. राति उही सुपदाई । 
कुज उही जमुना हूं उही, अलि पुज की ग्रुज उही छबि छाई ॥॥ 
वाल उही उह जोवन रूप, ग्रुविद कहे उह चंद जुन्हाई । 
पें कछ्ु या तिय के चित की व॒ति, और भई सु कही नही जाई ॥१६६॥॥ 


लक 5 


. अ्र० प्रति में 'इति नाइका भेदां दिया गया हैं।._ «८: 


गोविन्दानन्दधंव [रे 
भ्थ हावी 
[सर्वेया] 


इक बाल कंदव पिलयौ है मनौं, छवि यों अंग अंगनि पावति है ॥ 
कहि गोविंद भ्रानंद सौं तिन श्रंगनि, दक्ष सुता सकुचावत्ति है ॥ 
मुप लज्जित कु चित नेंननि तें सिव की, दिसि दीठि चलावति है । 
अपने मन की मन हीं मैं उमा इहि, भांति सौं भाव दुरावति है ॥१६७॥ 


अ्रथ हेला* 
॥ कवित्त )। 


सरस सुदेस अंग अंगनि उमंगनि सौं । 

रोम लतिका के उठे अंकुर नवोने हैं । 
सीचे सुद्ध सुधारस उज्जल तें आली रप- 

वाली करि मैं न माली निपट प्रवीने हैं ।॥। 
जोवन रसाल ही के मौर हैं मनोहर कि. 

भांति भांति फूल अनुराग वाग कीनें हैं । 
उरपुर भ्रमल जमाइवे कौ मेरे जानि 

भले वान आंनि पंचवान नप दीने हैं ॥१६5॥ 


केसव 
[कवित्त |] 


मेरी मुप चू में तेरी पूजी साध चूमिवेकी, 
_ चाट ओस अंस क्यों सिरात प्यास दाढ़े हैं । 


. पघ० प्रति में स्पप्टीकरण इस प्रकार है--- ' 
प्रर यही नेन्नादिक द्वारा व पी जाइ, सो हाव । 
2. भ० प्रति में स्पप्टीकरण इस प्रकार है 
पत्से लस्पो जाइ, सो हेला । 


१७६ | गोवित्दाइन्दघन 


छोटे छोटे कर कहा छाव॒ति छवीली छाती ्ि 
छ वावौ जाके छ बाइवे कौं अभिलास वाढ़े है ॥॥ 

पंलन जौ आई हो तो पेली जसे पेलियत 
केसौराइ को सों यह कौंन पेल काढ़े हैं । 

फूलि फूलि भेटति है मोहि कहा मेरी भटू ह 
भेटति न जाहि जे वे भेटिवे कौ ठाढ़े हैं ॥१६९॥ 


[कबित्त] _ रे ९. हि 


चोरि चोरि चित चितवति मुप मोरि मोरि, ! 
काहे तें हसति हिये हरप वढ़्ायों है ।. 
केसौराय की सों तू जंभाति कहा वेर वेर, 
वीरा पाहु मेरी वीर आलस जौ आयौ है ॥। 
ऑंड सों भैंडाति श्रति अंचल उडात उर, .... 
.. उचरि उघरि जात गात छवि छायी है । 
फूलि फूलि भेटति रहति उर झूलि झूलि, 
पल भूलि भूलि कहति कछ॑ तें आज पायौ-है ॥१७०॥॥* 


है डुआन 7. ब हक एप 2 कल 


झ्र्थ गुन ेु हू अल ४ हक 20४ 
प्रथम सोभा |... 


जोबनादिक तें अ्रंगनि की जो रमणीयता, सो सोभा । 
॥ कबवित्त ॥। 


उज्जल अनूप भ्रति उत्तम सदन सुभ, .- + 


:* .. “मदन महीपति की कछा कौ सुहायी है ) 
प्रीतम के पुन्यनि कीं प्रगट परम पद 


सुक्रति सुधन्य जानें भौगिवे को पायो है ॥॥ 
कल कलपद्रम अ्रपूरव कौ. फल -भल;:, -: --४ 
सरस- रसिक श्री -ग्रुविद मन-भायौ है । 


]-2 अलवर प्रति में ये दोनों कवित्त नहीं है। | * 5 पा 


गोविन्दसम्दधन |. १३१७७ 


अऔसी नव जोवन की सोभा कौ समूह तेरे, 
हों न जानों कौंन भांति अंग अंग आयौ है ॥॥१७१॥। 


अथय फांति 


कंदप के विकास तें विस्तरितं जो सोभा, सो कांति ॥ 
॥॥ सव्वया ॥ 


कु दन-सी तन. इंदु-लो आनन, जॉन्‍न्हँ से हास विलास सुहाते । 
झ्ोठ मजीठ-से नेंन..ससी सिसु-से, क़च. कज्जल से दरसांते-.॥। 
सौंधे समूह-सौ अंग सुवास- अली, अभ्रनयास भये मदमांते । 
सुदरि ते ब्रजचंद .गुविद कौं, न्याय :किये- वस नेह के नांते ॥१७२॥। 


जाल 
॥ कवित्त ॥ 
कोल! दल पांवडे निकस कि धरति पांउ, 
जो पे कहूं जागतु है भाग अंगनाई को । 
ताहि तुम कहों अव ल्यावी कि निकु जनि लौं 
भोंन हूं मैं मानें डर भौर की झ्रवाई को |॥ 
और शअ्रति कठिन सु कंसें के दुरांऊं लाल, 
वार न भयौ है दीप गात की गुराई कौ । 
जहां जहां मंजुल वद[|न]विहसात वाकी, . ... - 
। जहां जहां जान्यों जात जनम जुन्हाई की ॥१७३॥। 
भय दीप्ति - द ॒ 


'अतित विस्तरित जो कांति, सो दीप्ति । 


'. कींतजचकोमल | 


७८ |] गोविन्दानत्दधत 


॥ सबैया व 


सुदरताई कौ हास प्रकास, विलास है जोवन कौ सुषदाई । 
भूपन भूतल कौ कलपद्ग मं, पूरन प्रेम कौ लीनें लुनाई ॥। 
नेननि को श्रधि देव वसी कर हैं, हिय कौं यौं गुविद-ने :गाई 

असी अनौपी वा तिय के अ्रंंग अंग, उमंगि महा छवि छाई ॥१७४॥ 


 कव्रिति ॥। 


काम भट भूप कौ कि विक्रम है कि लावंन्‍न्य, 
7“ लख्छिमी के मद ही की छंकनि सुतौंन है । 
'भूषणादि :संपंति मधुरिमा कौ हास की क हि 
' सुंहाग-की विनोद भूमिः सरंस सुठोंत्र है ॥॥ 
किधौं श्री गुंविद गुर! -संपति कौ अद्वेत॒कि, ४7 
केली विलासवली को भली भांति भौंन है । 
मेरे इन लोचननि चतुर चकोरनि की 
जगमग जोकह्न यहै हौंन जानौं कौंच है ॥१७५॥ 


भ्रथ माधुजे 


सर्वे भ्रवस्थानि मैं जो रमरीग्रता/सो माधुज । 
९ | 
रूप गुन जोबन अनूप सदा सीता जू के । 
न्‍ सुंदर सरेस सोंहे- सहज सुभायके । 
आनंद के कंद श्री गुविद रामचंद्र धरयौ 
इक पतिनी कौ ब्रत न्याय चित चायक .+॥ 
सकल सिगार सरज्ि भांवते भवन वेठी, 
रतन-सिंघासज़ पे छवि :अति छायके: । 
तेसी ए लसति वन-वीथिनु सघन तन, 
भूपन वसन बलकल के :वबनायकों 4॥१७७॥। 


ग़ोदिन्दानन्दधते [| १७९ 
शय प्रयत्म्द 
श्रत्स दृष्टता, सो प्रगल्म्य । 
0 सर्वया ॥ 
उरोजनि कौं कर सौं झति मीडि, नपच्छत दीनें अनेक अमंद । 
झनौपे अलिगंन चुंबन चुवि, डसी दसनावलि तें नंद नंद ॥॥ 
भली विधि वांधी भुजानि के वंधन, अेस्तो न आँन महा द्रढ़ फद । 


तऊ सबिलासनि दास के राष्यौ, पिया रफसिय्रा ब्रजचंद गुविद ॥१७७॥। 


शथ झौदार्य 


तीनू काल विष नमृता, सो ओऔदारय । 


॥ सब्वेया ॥॥ 


ब्रजचंद गुविद कौं चंदमुपी सुप दे, सब भांति लडावति है । 
भ्रपराध कीं नैंकहू मानें नही, नित नेह नयो सरसावति है ॥॥ 
मुप ते कट वात कहे न कछ, भुक्कुटी नहीं वंक चढ़ावति है । 
जल सी भरि नेंन सपी दिस, देपति सेन नहीं समुकावति है ॥|१७८॥ 


ध्थ घये 
चंचलता तें रहित जो मन वी वृत्ति, सो घैये । 
७ छवेया 0 
मांनहू जाहु ग्रुमानहूँं जाहु, चवांवहु क्यों न चलो चहूं घांही । 
लाज समाज हू सीलहू जांह, कर्लंक निर्सक लगौ जग मांहीं ॥॥ 


होनी जु होहु सु होहु सपी, हजचंद गुविद तर्जो तऊ नांहीं । 
ज्यों नहीं छाडति छेल छबीले, छिपा कर को छिनहूं छित छांहीं ॥१७६॥। 


१४८० | गोविन्दानन्दघधन 
॥ कासीराम [कौ] कवित्त ॥ 


घर तजों बर तजौं नागर नगर तर्जौं, 
डर तजों कासीराम काहू सौं न लजि हों । 
हेम तजोौं नेम तजों प्रेम * कहौ - कैसे तजों 
लाज साज तजों अरु श्र सेज सजि हाँ ॥ 
बावरे-कितेक लोग बावरी.कहत मो सौं 
;ऋ. _ वावरीहू कहौ. काह नाहि: नें वरजिं हों । 
कही है सु नाय तजीं.बाप तजों भैया त्जां ; : 
३० मैया देया तजों प्रैं। कन्हैया कौं.नःतजिहीं |१5०॥। 


इति गुन । 
श्रथ लीलादिक हाव 
अ्रथ लीला 


अंग वेपादिक करि कें प्यारे कौ अनुकरन करनौं, सो लीला । 


4 


आया सेंबधां जा 3 5 हा अंडा 


कछिनी कटि क्रीट सिषी सिंर पें, श्रुति कु डल की भलकावति है । 

पट पीत धरें वन -माल गरें, मधुर मुष वेंन बजावति है. 
ब्रजचंद गरुविद कौं वेष कियें, लबषि दर्पन नेंन नचावति है । 

हसि झूमें कुक किकके .उफके, सुपर व्ु बन कौं-ललचावति- है ॥॥१5१॥। 


काह को स्ेया ॥। 


उह मोर- किरीट- विराजत सीस, उहै मुरली वन-माल: हियें-। . . 
मकराकृत .कुडल- त॑.से बने,.. पट॒ पीत अनुपम- ओप लियें॥  . 
मुप की. छवि मौंहन आज विलोकि; अ्रघात न-लोंचन रूप कियें । 

पलस्यी रंग जानति होंइहि हेत सु; प्रान -पियारी-की- ध्यान. किये ॥१ ८ं२।। 


गोधिन्दानन्दर्घत॑ [१८६ 


॥ काहू को स्वेयो ॥ 


आ्रापुनी ओर की चाहे लिप्यौ, लिंपि जाते केंथीं उंत मोहन श्रोर की । 

प्यारी मया करि वेगि मिलौ, सहीं जति व्यंथों नहिं मैंन मरोरें को ॥। 

आपु ही वाचि लगावंति अंक कहै, किंते आंनी चिठी चितचोर की । 

राधे की राधे लगी रट भोरं तें, छल रही मूरंति नेंदकिंसोंरं को ॥॥१८३॥। 


विहारी 


पिय के ध्यान गही गही, रह उही होइ नारि। 
झापु श्रापु ही श्रारसी, लपि रीकति रिकवारी ॥१८ढ़ी। 


ग्रथ विलास 


वांछित के देषे तें वोलनि हंसनि नेत्रादिकनि मैं जो विकार; सो 
विलास । ह 


॥। कथित ॥ 


वांनी मैं विचित्रताई हास मैं मघुरताई/.. .. ... -:- 
चपलाई भौंहनि मैं गति मैं सुहाई है । 

उरज उतंगताई अंगनि में सत्वताई, 

सहज सुगंध मैं मनोहरता छाई है ॥॥ 

मदन महीप उर-पुर धिरताई पाई, 
धीरज की कटकाई सकल पलाई है । 

रस बस रसिक गुविद' करिवे कों तेरे, 
सरस निकाई माई को पें जाति गाई है ॥१८४५॥। 


पथ विच्छिति: 


कवहूं धोरी हु सोभा विसेस सोभां को करू, सो विच्दछित्ति। 


१८२ )] गोघिन्दानन्दधन 
॥ किस !॥। 


नीर निरमल नहाय तीर जमुनां क॑ परी, 
उज्जल सरीर भोंर भीर आस पास है । 


ललित तमोल की ललाई अधरनि छाई, ध् 
तेसौ रह्यो लपटि निपट भीनों वास है.।। 


एते ही सिगार तें गुविद नव सु दरी की. 
सुदरता सौं गुनी सरस सविलास है । 


मदन महीपति सदन उर अंतर, 
निरंतर बसत ताकौं प्रगट प्रकास है ॥१५६।॥। 


विहारी 


सोभित धोती सेत मैं, कनक बरन तन बाल । 
सारद बारिद वीजुरी, भारद की जित लाल ॥१5७॥। 


विहारिनदासजु! 


वुरोी सिगार विहार मैं, भूषन दृषन जानि। 
विहारी दासि सेवति सुषे, मन कौ मरम पिछानि ॥१८८॥ 


भ्रथ विष्वोक 


श्रत्तित गव॑ तें भावते कौ जो अनांदर, सो विव्वोक । 


॥ संबंधा ॥॥ 
नेननि सों नहि देषनि सो उठि, धावनि आदर के हित नीकी -। 
नांही कर ब्रजचंद ग्रुविद सां, हाहीं सु ती निहचे निज जीकी ॥॥ 
मॉन गहें हीं रहै सु उड्ै प्रति, उत्तर है मति मोहत पीकी । 
यों सरसावति मींत सो प्रोति नई, कछु रीति नई दुलही की ॥१5९॥। 


. अलवर वाली प्रति में विहारिनदास जू का यह दोहा नहीं हैं । 


गौदिन्दानन्दधन | ऐै८३े 


शय क्िलकिचिता 


गर्वाभिलास रुदित; स्मित, अअसूया, भग् -कोपादिकनि की हपे तें जो 
संकरता, सो किलकिचित । न - 


्सचैया ॥ 


पिय कीं कर -रोकति है रिस-के, चित की अति चाह दिषावत्ति है ;। 

वरज तरज कट्ु बातनि तें,नमधुरें मुप हासि जतावतिै-॥। 
असुवा बिन-नेन सरोज कियें रस, प्रीति की--रीति -वढावति. है ॥ .. ८ 
अरविंद :बिलोजजी -इंदुमुपी, - श्रजचंद गुविद को -भावत्ति है: ॥॥९&०॥। 


सुदर 
[स्वेया | 
गौंनो भये दिन द्वेक भये, कंवि सुदर नेह दृहूं मैं नवीनों । 
पेलत काम कलोलनि मैं ललना कौ, सुरूप लला लषि लीनों ॥। 


कोऊक अंग दव्यो तिय कौ .तव, एक ही वार सब यह कीनों ॥ 
'ई रिसानी डरी धहरानी चकी, सकुचानी चिते हसि दीनों ॥१8१॥ 


केसव 
[ सर्चेया 


कौन. चसे -बिहस लपि कौन हि, का पर कोपि के भौंह- चढ़ाव॑ -। 

भूलनि लाज भट्ट कवहूं कदहूं, मृुप अंचल -मेलि-- दुरावे ॥ 

कोन की लेति वलाय वलाय ल्‍यों, तेरी दसा-यह मोहि-न-भावे | - 
असी तो तू कवहू न भई अब, तोहि दई जिनि बाय लगाबे ॥१६२॥। 


3. अ्रलवर फी प्रति में स्पष्टीकरण इस प्रकार है 
प्यारे को देपि की हास्यादिक जेप्टानि की जो संकरता, सो कलति चित । 


१८४ ] गोविस्दायन्इघन 
भ्थ मोट्टायत 


प्यारे के गुने श्रवंन करिवे कौ हर्ष हिय मैं बाहिर श्रोत्रादिकनि कौ 
पुजावनीं, सो मोट्टायत । 


॥ सव्वया ॥॥ 


स्यांम सुजान कथा नि मैं नाम सुनें, जब प्रान पियारी तिहारी । 

कान पुजाइ रहै मुप मोरि, जँभावति है छिन हीं छिन भारी ॥ 
चौगरुनी चाह रहै चित मैं सु उहै, गति कौन पे जाति उचारी । 

आनेद कंद गुविद अ्रनौंपी में प्रीति, प्रती[तं[की रीति निहारी ॥१६३॥। 


भ्रथ कुट्टमित 


सुष के समैं दुष को प्रगट करनों, सो कुट्टमित । 


॥.. सवया ॥॥ 


है * 


चंद अमंद प्रकाश मैं. गोविद, चंदंमुषी सौं रमें गलवांही -। 
. अंक निसंक ले प्रीब पिया; अभ्रधरामत. मोद महा.. मन मांही .।॥॥ 
'नांक चढ़ाय षिजे वरज तरज, तरुनी सुकही नहि जाई। 

नीवी बिमोच रसीबी करें श्रति भोग, सँजोग मैं रोग की नांही ॥१९४॥ 


निवाज 
: ![संबेया] 
बाजें चुरी वीछिया धुघुरू मुष स्वासें कढ़ें ते सुगंध भकोर सौं । 
ऊचे उरोज लगे थहरें छटि केस, निवाज रहे चहु ओर सौं ॥। 
मोल ही लेति सुहाग भरी चितवे, जव लाग भरी द्रग कोर सौं 
सौगुनों स्वाद वढ़ावति सु दरि वा, सुष मैं सिसकीन के सोर सौं. ॥१६५॥ 


झथ विश्वम 


विना स्थान भूपत धारत करिवो, सो विश्रम । 


गोविन्दनन्ददतध [| ६१०८५ 


(७ कवित्त ॥॥ 


सेत जर सारी धारी मैं किनारी वारी, ह 
वारी सारी सरस सुदेस मन मानिकें 
चोवा मग-मंद के भरोसे अंग अंग राग, 
हा कीनों घनसार चारु चंदन कौं सानिक 
रसिक गृविंद की सों सौति दुपदाई माई 
संग की जगाई सुषदाई सपी जानिके 
अपे घर वाहिर न आई पग एक हू, 5 
सहाई भये पूरव परम पुन्यं आंनिकें ॥१६६।॥। 


असल, अकनाक, « 
ला ल्‍. “5 


विहारी | 


रही मथनिया ढ़िग धरी, भरी मथनियां वारि | 
कर उलदी उलटो रई, नई विलोवनि हारि ॥१६७॥ 


भ्रथ ललित 
द सुकमारता सहित अंगनि की जो दिपावनी, यॉः ललित प है 
कैलई कर 
॥ कवित्त ॥ 


कोमल विमल मन विमला-सी सपी साथ, 
कमला ज्यों लीनें हाथ कमल सनाल के । 
नूपुर की धुनि सुनि भोरें कलहंसनि के 
चौंकि चौकि परे चारु चेट्मा मराल के ॥ 
कचनि के भार कुच भारनि सकुच भार, 
ह लचकि लचकि जात कटि तट वाल के । 
र₹ हरें बोलति विलोकति हतम्नति हरें, 
हर हरें चलति हरति मन लाल के ॥१६८।॥। 


ृट६] गोविस्दानादधन 
 -संबैया ॥ 
संग अली अवली अलि.की, कर कंज की मंत्र कली ले फिरावे । 
अंग सुवासनि कोमल हासंनि, नेंच बिलासनि मैंन नचावे ॥। 


भूषन भेद की कौंन कहै धुनि, नूपुर ही की कहि नहि आवे । 
नृत्यति-सी गतिं वानी. विचित्रितं, मित्र ग्ुविद कौ चित्त चुरावे ॥१६६॥ 


झथ मद 
सौभाग्यादिक के गवं तें प्रगत्यां जो चित्र मैं विकार, सो मद । .. 


॥ सव्वेयां ॥ 


मित्र के पीक कौ चित्र कपोलनि, जानि तिया तू कहा गरवाव । 
मेरे पिया रसिया की कथा, मुष एक तें माई कहा कोउ गावे ॥ 
चित्र चरित्र विचित्र गुधिद, अनंद सौं आछे अनेक वबनावे । 
मो अंग अंग अश्रनंग उमंग सौं, जौ कहूँ कंपं नही होइ आवबे ॥॥२००॥॥ 


भथ विक्त 


कहिवे के समैँ हूं कहिबौ नही बनें, सो बिकृृत । 
है । 'संबैया कि 


लोग लुगाइन के 'डर मित्र मिलांप घने दिन मैं दुरि कीनीं । 
बूक उहै कसरात की बात भिली विधि भांवतौ ह्वँ के अधीनीं ॥ 
अंग अनंग उमंगनि सौं उपज्यो 'उर सात्विक भाव -ववीनों । 
'ःसोई तिया नें पिया रंसिया ब्ंजचंद गुविद कौं उत्तर दीनौं ॥२०१॥ 


सोबिन्दातन्दधतय [१८७ 
!॥ कवित्त ॥07 


[दोहा] 


बिनती रति विपरीत की, करी परसि पिय पाय । . 
हसि श्रन बोलें हीं दियौ, उत्तर पियाहि जताय ॥२०२॥ 


प्रयथ तपन 


पति के वियोग त्ते जो मदन चेष्टा, सो. तपन्त : : “* 
। सदया मे 0०2 


आनंद कंद ग्रुविद विना मद मैं न सुमाई महा सरसावे । 
नेननि तें मग जोव उहै तरुनी हरिनी ज्यौं हियें श्रकुलाव ॥। 
चंदन चंद सरोज की सेज सुगंध समीर सरीर तचाव । 
लोटहि पोट करोट छिता छिन नागरि कौ निसि नींद न आवे ॥॥२०३॥ 


थथ भौग्ध्या 


जानीहूं वात कौ वुभनीं, सो मौरघध्य ।? 


७ कवित्त 0 


कौंन तरवर ए सघन वन कौंन से के 
कौंन के लगाये ग्राम कौंन से की वाट के । 
उह तरवर कौंन जहां ब्रजभूपन जू 
भूषन बनाये रू रू सुमन सुधाट के ॥॥ 
रसिक ग्रुविद वाजूवंद वलयादिक, 
उतारि धरे चारु हार ही रनि के ठाठ के । 
लोल नेनी आगे बिन मोल ही विकाने पिय, 
सुनत अ्रमोल अँसे बोल श्रौट पाठ के ॥२०४॥ 


. धलवर डी प्रति में इसे विहारी का दोहा कहा गया है । 
2. झेल 'मस्ध्य * 


देट८ | गोवित्दाइन्दधन 


केसव 
[कवित्त] 
हसति' हसति आई आनि एक'गाथा गाई, 
कही जू कनन्‍्हाई या कौ भेद समुझायके'+। 
दंपति अधर रस पीव कंसें एके वार, 
रदन कर जल थल दीजिये वतायकें ॥ 
यह परिरंभन: कहाज़े. कौंन केसौराय, 202 
मेरी सौंह मो सों तुम राषी जु दुराइके । 
राधिका की अधिकाई कहाः कहाँ: माई लियौ, 
आपु]्नों पियारो पीव आपु ही मनायकें ॥२०५॥। 
भ्रथ विक्षेपः 


आभूपन की. अरद्ध: रचना, सों; विक्षेप: ।. . 
॥ सर्वया ॥। 


कदु मोतिनि मांग गुही न गुही, कछ केसरि षोरि लगावति हैं । 
कछु भूषन भेद रचे न रचे, रसिया पिय सौं वतरावति है ॥ 
तिरछाय चित॑ रहसे बिहसे, ब्रजचंद गरुविद कौ भावति है । 
उह चित्रिनि चारु चरित्र विचित्रनि, मित्र कौ चित्त चुरावति है ॥२०६।॥। 


श्रथ कौतृहल क्‍ पा ह लि 
सु'दरः वस्तु के देपिवे की इछचा कौ जो:आधिक्य को कौवूहल । 
* कु हि लेक हा हर 
: आ्राये गोविंद सुनें बन तें अति, मारह तें सुकुमार कन्हाई । 
गोकुल की कुल की तिय की मति, देषन कीं श्रति ही ललचाई. ॥। 


अंजन सीक दई इक हो द्रग, दूसरी हाथ की हाथ सुहाई । 
अंग अनंग उमंग सी शऔचक, आतुर हीं उठि देपन धाई ॥१०७॥॥ 


आऔविस्दाननइधत 
प्रथ हुसित--जोवन तें प्रगठ्यों जो ब्रंथा हास्य, सो हसित ॥? 


पक्ा कवित्त. . .._....... .- 


रसिक गुविद स्यांम सुदर कौ देषत अश्शट "कक 
| हसि उठीः चंदमुपी वित्त का है. 
यातें यह वात घात भीतरि की भली-भांत्ति 
वाहिर विसेष लषी सपिनु समाज है ॥॥ 
जोवन की जवर जमायति कौ जोर जानि 
भाजि गई वापुरी रुषाई अ्ररु लाज है । 
उर-पुर राज राजनीति सौं करत अति, 
राजनि कौं. राजा महाराजा रतिराज है ॥२०८॥। 


भरथ चकित 


काहू कारण तें पति के निकट जो भय संभ्रम, सो चकित । 


॥। कवित्त ॥। 


आज जल-केलि मैं नवेली अलवेली केली, 
रसिक युविद श्रंग संग जानि लीजिये 

ओचक निकसि गई परसि उरू कौं कोऊ, 
सफरी सचिक्कन यों सजनी सुनी जिये ॥॥ 

ता छिन छवीली झति छोभ के उछरि परी 
वां छवि की कछ उपमांन भ्रांत दीजिये 

तरुनी अकारन ही छोन करें कारण-तें; : 

। छोभ करे छेल- ती” परेपौ कहा कीजिये ॥२०६॥ 


५» कं 


धथ कैलि 


'रति के समें पति सहित जो क्रीडा, सो केलि । 


।. धलवर धति: में स्पष्ठीकरण न उदाहरण ही दिया गया है । 
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7. ॥ स्वेबाता  : 5 


सीतल मंद सुगंध समीर अमंद है, चंद की चारु जुन्हाई । 
चंद-मुषी न्नजचंद गुविद के संग, रमें श्रति आँनददाई ।। 

पीवे पिया रसिया अधरामृत त्यां त्यौँ, करे तिय दूनी दिठाई । 

गेंद उरोजनि की करि मार भुजा भरि, अंक लगे लपटाई ॥२१०॥॥ 


 इति हाव । 


भ्रथ दूती 3 


वाक्यादि चातुरता करि के भ्ररु नायक सौं नाइका भली प्रकार श्ांनि 
मिलावे, सो दूती । 


ग्रथ उत्तम दूती 


हित के वचन मीठे सुनाइ के श्ररु मन कौं हरै, सो उत्तम दूती । 


क्रेसव 


| जा कवित्त 


आंपिन के तारेनिं मैं राषों प्यारे पुतरो कें, 
३ मुरली ज्यौं.लाय रापों दसन बसन मैं । 
रापीं भूुज वीच वनमाली वन-माल करि, 
चंदन ज्यों चतुर चढ़ाय राषौं तन मैं ॥ 
केसौराय कलकंठ करि कठला के करम, 
' क्रम क्यों हूं आंनी: हैं भवन मैं॥। 
चंपक कली ज्यौं कान्ह सू थि सू घि देवता सी 
' लेहु मेरे लाल याहि मेलि रापी मन मैं ॥२११॥। 


पोदित्दानस्यघन.. | १९३१: 


प्रथ मध्यम दूती 


गंग 


कछ हित के वचन कछू भ्रनाहित के कहै, सो मध्यम दूती । 


मत्तिराम को कवित्त ॥॥ 


चरन घर न भूमि विहरे जहां हीं तहां 
फूले फूले फूलनि विछायो परजंक है । 


“भार के डरनि सुकुमारु चारु अंगनि मैं 


करति न अंग राग कु कुम की पंक है ।। 
कधि मतिराम नेंक वातायन बीच आयें, 
आ्रातप॒ मलिन होत बदन मग्नंक है ॥ 
उह वाल लाल बाहिर वगर आवे, 
विजन वयारि लागें लचकति लंक है ॥२१२॥। 


्बै 


अं 
बन 
प्‌ 


॥ दोहा ॥ 


रीकि रही रिकवारि उह, तुम ऊपर ब्रजनाथ । 
लाज सिघु की इंदिरा, क्‍यों करि श्रावे हाथ ॥२१३॥। 


'+4। कवित्त ७ 


वाहि न सुहाति वात कहे सौह पाति वार 

वार गयें कछ फेरे सौ करति है 
कहे कवि गंग सो ती जोवन भंग माती. 

के छुवे तें माते हाथी ज्यों श्रति है 

तिहारी ती प्यारी समुकाई संमुझतिं नांहि, 

सोने की सुमेर भई टारी न टरति 
कहिवे की हुती सुती क हि क्राइ प्यार लाल, 

और कहा दृती ज्षमम सेरनि लरति हैं ॥२१४।॥ 


नि 
आल, 


श्र ] गोविदानन्दधन 


सुदर 2५०० नक्शा कप ओट 
[कवित्त] 


पहले हों गई नीकें बातनि लगाइ लई 
मैं हुं जानी भली भई रीकि बतराति है + 
सुदर मैं हसिके चलाई रसे कथा कछ, 
हसि हसि रीक्षि रीभि सुरि मुसकाति है ॥ 
असे मैं तिहारी नाम-लीनौं मत मौंहन ज, 
और रंग और रीति और भई भांति है । 
देषति ही सौंहै भये नेंन तिरछौहैँँ उह, 
गईं फिरि भौहैं ज्यों कवांन फिरि जाति है ॥२१५॥ 


श्रथ श्रधम दूती 
सतराय के बचन कहै सो अधम:दूती । 


मतिराम 


॥ कबित्त .॥। 


जानत न कछ पें कहावत रसिकराय, . 

' । ल्याव ल्याव करत--तिहारें यह टेक हैं । 

क्रनि की रीति है. जुडेल -असौ डारि देत, 
। . .. मतिराम चतुर- चतूरता लियें कंहैँ ॥ 
वोली न नवेली - कछ बोल सतराय वाहि, 

| मनसिज श्रोज कौ अनौषी झ्राज से कंहै । 
बात के कहेतें अगराति अरसाति गात, । 
हा सौंहँ करि नेंन उह-सौंहीं भई नेंक है ॥२१६॥ 


धुदर 


केसवा 


पोवित्दानस्देंधत [| १५३ 


[कवित्त ] 


दीठि सौं न जोरे दीढि दे दे बँठे फिरि पीठि, 
सुदर बसीठि कहौ कहां करे ताती सौं- 
तिहारें तौ लागी जक ल्याव ल्याव जाह जाह, 
हों तौं फिरि जाती पे तिहारी जी न षाती सौं . 
कोऊ पची राति दिन निवंहै न एकौ छिन, 
नेह विन केसे के उज्यारी होत बाती सौं । 
हो तौ थकी जाये जाय हाहा षांय गहे पाय, 
झ्राप ही मनाय जाय लाय लेहु-छाती सौं ॥॥२१७॥। 


[कवित्त] 


सुष दे सपीनि बीच दे के सौंह घाय कें, । 
पवाइ कद स्वायंवर कीनी परवस है । 
कोमल मृणालिका-सी मल्लिका की मोलिकानसी, ह 
बालिका जु डारि मीडि मांतस कि पसु है ॥ 
जान्यों न विभात भयौ केसव सुनें को वात 
देष्यौ आनि गात जात भयी किधौं असु है। 
चित्रि-सी जु रापी यह चित्रिनी विचित्र गति 
कही घधों नये रसिक या मैं कौंद रसु है ॥२१८॥। 


इन दती सपीनि के लक्षन नाम हों ते जानि लीजें । 


करना भाक्रनता वा» १३९/१७मकान्‍ ००० भा मकाकाब ह ध हि हु बढ 
4. भलवर-प्रति में सुदर के सवेया पर ही दूती कर्म प्रसंग समाप्त हो जाता है । 


ब्ऊ> 
दंसद 


व' का कवित्त जोषपुर-प्रति में औौर मिलता है । 


हह३४ | वोकिसंदोतिन्दप्न 
प्रथ दृती-कर्म कुल द्रव्यादि कथन लग क 
॥/ कवित्च :॥॥ 


नदन सुथान सुधा पांन जांन चढ़िवे कौं, 
. मंदाकिनी- गंगः की! तरंगनि मै-न्हाय हैः ॥- 
देवारः उ्वेद्र-अति: आनंद कौ- कंद -प- है 
.... रंभाविक: दासिन- पें- हुकम-जमाय- है; | 
(रांनीः इंद्रपुरीः की जिठानी इंदिरा-की-श्रसे,,..._ 
, जग््मैँसुजस- श्री  गुविद” कवि गाय -है; । 
दमयेंतीः सुदरि  या:- सु दर :पुरंदरः कं 


... जौ: पे; बरमालः तू; रसाल -पहराय-है .॥२१६॥॥ 
विहारी 


रही लटू ह्व॑ लाल हों, लषि उह बाल अनूप । 
कितो मिठास दयो दई, इते सलौंने रूप ॥२२०॥। 


हों रीफी लपि रीकि है;? छविहिःछबीले लाल । 
सीं न जुही-सी होति दुर्ति, मिलति मालती माल ॥२२१॥ 


श्रथ विरह निवेदन 


श्रथ नायका की विरह:;निबेदन- नायक-सों 
. ॥॥: सबव॒या ॥॥: 


काल्हि की ग्वालि ती थ्राज हु लॉौं,न सेभारति केसव कैसे हूं दंहै ॥: 
सीरीं ह्वॉ जाति -उंठ कबहूं:जरि. जीव; - रह्मी कि रही रुचि रैहै ॥। 


. श्रलवर-प्रति में “जमाया, गाये, 'पहराय:, के स्थान पर 'जगाई;, गा; पहराइ*, 


शब्द मिलते हैं । 
2. अलवर-प्रति में इस प्रकार दिया गया है-- ॥॒ | 
हैं उकेकि कांकि इकवार । रूप रिकविनि हार, उह ए.्नना। रिक्रवार ॥२२०॥॥ 


हों रीक्ी लखि रीफमि हो 


गोडिन्दानग्श्शधद [ १९५ 


कोटि विचार विचारति हैं, उपचारनि के वरसें सपि मेहै । 
कान्ह बुरी जिन मानों तिहारी, विलोकनि मैं बिसु बीस विसे हैं ॥२२२॥ 


[स्वेया]' 


काल्हि ही कूल कलिंदी के आनि, ग्रुविद जू मूरति देषी तिहारी-। 

ता छिन तें उह वौरी भई, कुलकानि की मैं उ स्व त्तजि डारि ॥ 

पाइ पिवे न सुर्तेन कछ, ने सभारति है अँगिया अग सारी । 

लागि रही रट एक ही एक, बिहारी बिहारी बिहारी बिहारी ॥२२३॥ 


सुदर द 
 [कवित्ता 


मेरी आली आगे काल्हि टेढ़ी चाल चालि ऐ 
:.. भ्राये ता घरी तें षेलंति न बोलति है । 
जेसें मीन विन जल क्यों हु न परत्ति कल, 
वेसुधि बिकल भई सुंदर ससति है ॥ 
कहूं डारें रहे मन नेंकु न सभारे तन, 
तिहारे निहारें हरि न्याय तरसति है । 
आंपिन मैं भौंहनि मैं मुरि मुसकानित मैं, 
ठौर ठौर ठग तेरें ठगौरि बसति है ॥२२४।॥। 


कासीराम 
[कवित्त/ 


सागरि गई ही घाठ गागरी भरन काज, 
हाटक सों तन ताकौ कंसी नीकी परी है । 

तब तुम एक पल ताकि .रहे कासीराम, 
ता घरी ते उह तो घरी-सी करि धरी है । 


१९६ ) गोविन्दानेन्दर्नधन 


हाथ पाय टारति न आँचरः सेंभारति न,ए -_ +:» 
222 . 5 आऑपिन 5उधारंति न यौं-चेतः परी है 5: 7 
ए हो बनवारी जू तिहारी चितवनि मांभ, 
बिष है कि.सुरा है| कि जंत्र है कि जरी है ॥॥२२५॥। 


प्रथ नायक की विरह निवेदन नाइका सों 
0 कवित्त- ॥ 

तेरे नेंन वान लगे गोविंद सुजान केसु, 

भूल्यौ सुधि वुधि तन मन धन धाम है । 
गोधन चरेंवी बन जेबो मुसकंबौ गैवों, 

बंसी कौ वजबो षंबौ पीवौ कौंन काम है ।। 
विरह विथारी भारी व्याकुल बिहारी या तें, 

प्यारी प्यारी प्यारी यौं पुकार इक नाम है । 
भुकि भुकि झृमि झूमि, भूमि; पे'घने हीं घतें, : 4: ॥: 
; . , घायल ज्याँ खूमे घरी:घरी घनस्यांम है ॥२२६॥ 


4:80: 73 


सुदरा +* 3 | ; से +. ह हि | 
[कंवित्त ] 


. कहें. वन माल कहू गुजनि कीं. -मांल, 
कहूं संग सघा ग्वाल अंसे हाल भूलि गये हैं । 


. भ्र०-+-अलवर वाली प्रति में यह 'काहू को कवित्त! और दिया गया है -- 
तेरे मैन वान उर मोहन के लगैं श्रांनि, 
जव ते 'न वाक_ वीर पीर ठहराय है । 
पलकनि मृदि मूदि गहरे उसास लेति, 
होत न सचेत मुख रटे हाथ हाथ है ॥ 
जमुना कौ कूल कुर्ज' सीतल' कुसुम पुज; 
लगे 'तव ताते तेज - विखम वराय है । 
येरी चल नागरी तू सीचि सुधा चाहिनि सौ 
और पनि के घायल कु आखे ही उपाइ है ॥ 


शोबरिन्दानस्दंधंत | :१९७ 


कहूं मोर चंद्रिका लकुट कहू पीत पट, 
मुरली मुकट कहू नन्‍्यारे डारि दये हैं । 
कु डल भ्रडोल मुष सुंदर न वोलें बोल, 
,. »£. खोचन अलोल ग्रांनौं काहू हरि लये हैं । - - 
घृघट की ओोट ह्वू कें चित यों कि चोट करी, - - 
ह लालन तो तब ही तें- लोट-पोट भये हैं-॥२२७॥। 


हा 


अ्रय संगम करांवनो 
५ स्वेया ॥ 
तेरी सनेह लग्यो है सही श्रति, याह नें तोमैं सनेह लगायो । 
तेरे वियोग के दुष्य दुषपी, सुष समाज सबब विसरायौ ॥। 
सोई पिया रसिया ब्रजचंद गुविद, भली विधि सौं चलि आयी 
लीजे भुजा भरि अंक निसंक हूं, कीज अली अपनों मत भांयौ ॥२२८॥। 
महाकवि 
! स्वेया ॥४ 
राधिकां माधव एक ही सेज मैं, धांइ.ल सोई सुभाइ सलौंने । 
पारे दृहूंन के वीच महाकवि, राधे कहै यह बात न होौंने ॥ 
र्वहैनसांवरोसाँवरेसों मिली, वावरी वातें सिपाई ए कौंने । 
सौंने कौ रंग कसौठो लगे पें, कसौटी कौ रंग लगे नहिं सोने ॥२२६॥॥ 


रथ सपी-कम 


भय गार करावनों । 


. झलवर-प्रति में थह सदेया नहीं है ॥ 


5९८ ] गोविस्दानत्यधंत 


9 स्वेया [| 


ब्रजचंद गुविद की केलि सपी, हसि वृभति प्रीति बढ़ावति है 
सकुचे नव नारि नवावति :नेंन, कछू मुष तें न-बतावति है 
तब मित्र. बसी कर >्वंदन कौ, तन चित्र विचित्र बनावति है 
कुच वीच नपच्छुत की छवि, राति की बात जतावति है ॥२३०॥ 


आप ि उक 


मतिराम 


[ सर्वेया ] 
$ 2 पे ४ । 
जावक रंग , रंग्यौ पंद पंकज, नाहु कौ चित्त रंग्यौ रंग जातें । *:: 
अंजन दे बड नेंननि मैं सुषमा, बढ़ी. स्यांम संरोज ,प्रभातें ॥. /: 
मोती के भूषन श्रेंग रचे मतिराम, सर्व बस कीवे की घातें । 
यौं ही चले न सिगार सुभाव ही मैं, सषि भूलि कही सब बातें ॥२३१॥। 


भ्रथ सिक्षा 
[कवित्त]..... हक 


- --रसिक -ग्रुंविद स्यांम सुदर सुजान पिय, -.. है 
न्‍ जौ पे कहू कहे बेन बिन अनुराग के । 
श्रवन भवन मैं रहन जिनि दीज्यो उह, 3७ “टै08 
मंत्र है सुप्रेंम कॉं उचाटन की लाग के ॥॥ 
वीस बिसे वीर विसवास के मिठावन, -..- -+« ७४» 
घटांवन तिहारे उत करम सभाग के । 
प्रगट करन बारे निपट विकट आाली 
अंकुर है सौतिन के सरस सुहाग के ॥२३२॥। 


ओकिदासाइभन | ॥ै85 
सतिराम 7 प्दय 
0: दोहा ॥। 


क्यों सजनीः हूँ अनमनी, असुवा भरति ससंकः। 
' बड़े भाग नदलाल' सौं, . मुठ हुःलग्या कक ॥र२३३॥ 


॥ रसपषांन कौ सवैया ॥- 


तेरी गलीन मैं जा दिन तें निकस्यो, मन मौहतन गोधन गावति । 
ए ब्रज लोग सु कौंन सी वाल सु, देषि के जो नहि नेंन नचावति ॥। 
जौ रसपान वे रीकें हैं नेक तू, रींभि के क्‍यों न'वनाव बनावंतिं:.। 
श्राली री'जी पै कलंक लग्यौ तौ।:निसंक-ह्व कांहि न'अंक'लगावति १२३४।॥। 


॥ लाल की कवित्त ॥। 


मेह वरसानें तेरे नेह, वरसाने देषि, 
येह वरसानें वर मुरली बजांवेंगे । 
साजि लाल सारी-लाल. करें लाल सारी देषिवे 
की. लालसा री लाल. देषें सुष.पावेंगे ।॥ 
तूही उरवसी उरबसी नहि आंन तिय, 
कोटि उर बसी तजि तोरसोी चित लावेंगे । 
सेज वबनवारी बनवारी तन आशभूषन, हे 
गोरे तनवारी बनवारी आज ओआवेंगे ॥२३५॥ 


. प्लवर-प्रति में मतिराम के दोहे से-पूर्व बह छंद झौरः हैः-- 


सलय पवतत मंद मंद क-भवन लाग्यो, फूलनि - के - वृदनि- तैं मकरंद डारने । 
कवि मतिराम:दछिति छोर चारचों-प्रोर-चाहि, लाग्यौ-चैन चंद चारु चांदनी पसारने | 


अलितनि की श्रवतीनि मैं न -कँसे-मंत्र पढि, लागे मानिनी-के मवनन-मान कारन | 


सुमन समाज साजि सेज सुस्त साजि. करी- नाज, ब्रजराज पर ज्ाज स्व वारनेंवा 


२०० ॥ गोविन्देदास्दब्ते 
शथ उराहनों 
॥ स्वेया-॥॥ 


नेन अनौपे भये तो कहां, अवलोकत ही करि घाव धुमाइबौ । 
वन मनोहर मीठे भये तो कहा, इतनें बड बोल सुनायबौ ॥॥ 
जोवन जोर भयी तौ कहा ब्रजचंद, ग्रुविद कों पाय लगायबवौ । 
रूप अनूप भयौ तौ कहा,सपषि, प्रीतम कौ.चनित नांच नचायबौ ॥२३६॥ 


ह [सर्वेया] ड़ 


उह मंजुल गु ज.ज्यों वाल भली, मन -तें तुम ही इक भावतु हौ 

,. रस रंग रंगी अंग अंग .तऊ, तुम, नेंकु न ताहि पंत्यावतु हों ॥ 
कपटी उर-पअ्ंतर हो परि वाहिर, प्रीति की रीति जतावतु 
ब्रजचंद ग्रुविद सुनों सुक ज्यों, मुष में अनुराग दिपावतु हो ॥२३७॥ 


मतिराम 
ध ॥ दोहा हे. 
वा कौ मन लीनौं लला, बोल्यो बोल रसाल । 
भूुंकति तनक-सी बात मैं, अलवेली नव बाल ॥॥२३८।। 
सु दर द 


॥ कवितत ॥ 


कहा होइ रही मौंन टेव यह परी कौंन, 
नेननि सां कहै क्यो न यों निहारियतु है । 
पंजन कमल मगं मीननि 'के जेतवार, | 
. सुदर भये तो काहू यौं विदारियतु है ॥ 
'चातुर हैं चाल कहें नागर हैं नायक हैं ः 
ह लायक ह्व॑ मान सानि दौरि मरियतु है । 


गोविन्दानन्दधत [ २०१ 


वांके हैं विसाल हैं जौ बडाई के वे हैं तो ५ «2 
विलोके तें आगिले कौं वेधि डारियत है ॥॥२३६॥। 


श्रथ परिह्ास 


सपी को परिहास नाइका सं 


0७ सर्वेधा ॥॥[ . 

'ध्योवति है नित ही हित सौं अ्रति, कंद्रप वेद सु मैं ही पढ़ायो । 
ताकें बसी कर मंत्रनि तैं वसि के, श्रजचंद गोविंद कौं पायी ॥। 
सेन समैं सुरतोत्सव मैं पिय कौं, विपरीति कौ बेल पिलायो । 
सो उठि आज ही भेद भली विधि, कैसे अली हम हीं सौं दुरायो ॥॥२४०॥ 


सतिरास? 
- [ स्वेया ] 


गौंने की रीति कहै मतिराम, सहेलिनि - कौ मिलि के गन आयौ-। - 
कंचन के विछिया पहरावति, प्यारी सषी परिहास जतायो ॥। 
प्रीतम श्रोंत समीप सदा बजौ, यों कहि कें पहले पहरायी । 
कामिन कंज चलावन कौ कर ऊचौ कियीौ पें चल्यो न चलायौ ॥॥२४१॥ 


१ दोहा ॥ 


प्रभा तरोंना लाल की, परी कपोलनि आंनि । 
कहा दुरावति नवल तिय, कंत दंत-छत जानि ॥२४२॥॥ 


भुंज पूलिल लावति सपी, कर चलाइ मुसकाइ 
'गाई़ें गह्यौ उरोज तिय, विहसी भौह चढ़ाइ ॥र४३॥ :* 


अन्‍्मक, 





. घरलवर-प्रति में सर्वेया तथा दोहों के क्रम में व्यतिक्रम है ॥ 


२०२ १ गोविन्दानन्दधन 
ग्रथ सपी कौ परिहास नायक सो... 
देव 


॥ सर्वेधा ॥॥ 


सोहै सलौंनी सुहाग सनी सुकुमारि सषीनि समाज सडी-सी । 

देव ज॑ सोत तें आये लला मसुष मांहि, महा सुषमा घुमडी-सी ॥। 

प्यारी की पीक कपोल पिया के विलोकि, सषीनि हसी उमडि-सी । 
सोचनि सों हीं न लोचन होत सकोचनि,-सुदरि जाति गडी-सी ।२४४॥ 


भ्रथ नायक को परिहास नायका सौं 
॥ कवित्त ॥॥ 
छाडि उड़े कंदिरानी कौसिकः कहूं के कहें, 
काकनि के धोल कौ 'विसेष चास पायौ है । 
ता समें तिहारौ मैं उधारयौ उर अंचल, 
लतानि ओट अंग तुम दौरिके दुरायौ है ॥। 
आनद के कंद श्री गुविद - रामचद्र जू ने, ु 
' कर अंगुरी सोंहसि हसि: के बतायौ है १ 


देव हु सिया जू सबिलासनि तें यही गेल, ह 
उही सेल सरस सुदेस झ्राज आयी है ॥२४५॥ 


भ्रथ नायका कौ परिहास नायक सो... 


केसद 
॥ सवेया ६ 


जुबती सुनि औगुन मौंहन के, निकसी मटकी सिर रीतिय ले । 
पुनि ढांपि लई रचना रुचि सौं, छल वाहिर बूंद कहूं कहूं पै ॥ ' 


जजजजि+++++5 


), कौसिक--उल्लू। 


- शोबिन्दानन्दधन _[* -२०३ 


निकसी तिहि गेल तहां हरि केसव, लीनी उतारि निहारि तिन्हें । 
पतुकी कर कानन्‍्ह पिंसाये रहे तव, ग्वालि हसी मुष अंचल है । २४६) | 


श्रथ स्वयं दृतिका 
मुर्वद 


का दोहा ॥। 


बिछुरी गई संग की सपी, परी सघन बन आइ । 
गगन घटा लपि डरति हों, भूलि डगर वताइ ॥२४७॥। 


केसव 


॥ सचेया ॥ 


धाय नहीं घर दाई परी ज्वर, आई पिलाई की आरंपि बहाऊं । 
पौरि मैं आवे रत्यौंध इते पर, ऊंचौ सुनें सु महा दुष पारऊं ॥॥ 
कान्हू निबेरहु न्याय नयो, इस आलिनु कौल गहौं वहराऊं । 
ए सब मो ढ़िग सोवन श्रावें, कि इन के ढ़िग सोवन जांऊं ॥२४८॥ 


( काहू को कवित्त ७ 


सास है नियारी नंद सास के सिधारी यह, 

घटा अधियारी भारी सूकत न कर है | 
प्रीतम कियो है गौत सूनौ हैं सकल भौंन, 

दारुत वहति पौंच लायो मघ भर है ॥। 
संग न सहेली अकुलाति हौ अकेलि इत्त, लि 

परी तालावेली इत आ्रायी पंच-सर है । 
साँवन की राति मेरी हियरा डरात जागि, | 

जागि रे वटोही इहां चोरनि कौ डर है २४८।।(२४६) 


 र०४ ] गोविस्दाॉनस्द्यन 


इति श्रीमंद्व दान चंद्रवर चरणारबिंद!मक़रंद-पामानंदित अ्रतलि 
रंसिक गोविंद केविराज विरचितं श्री गोविदानंदघनेनाइका-नायकं. निरूपणां 
नाम द्वितिय प्रबंध: ॥॥२॥॥ 


श्रथ दूषण निरूपरां 
वार्त्ता 


जद्यपि गुणालंकार रस के उपकारक हैं यातें निरूपणा करिबे जोज्न 
हू दोप ही प्रथम कहत है। काहे तें कि संपूर्णा कबि प्रथम दोष ही 
कहते आये हैं, यातें । - रु 


श्रथ दोप लक्षरां 
मुष्यार्थ कों नुन करे, सो दोष । 
मुष्याथ रस है। रस के आश्रय तें वाच्यहु मुष्यार्थ है। दोऊन के 


उपमेयो गित्व ते शब्दहु शब्दनि के बर्णहू मुष्याथ है। यातें मुष्यार्थ कहिवे 
मैं इन सवनि कौ बोध होत है । 


प्रथ दोष पांच विधि 


कितेक तौ पद-दीष कितेक पदांसं दोष, कितेके बाक्य-दोषं, कितेक 
अ्र्थ-दोप, कितेक रस-दोप । 


प्रथ पद-दोष (१६) 


१. श्रुति कटु, .२. संस्कारहत, हे. अश्रप्रयुक्त, . ४. श्रसमर्थ, 
५. निहतार्थ, - ६. निरर्थक, ७. त्रिविधि-. अश्लील, ८. अनुचितार्थ 


. जिस प्रकार जोबपुर-प्रति में यहां द्वितीय प्रबंध: की समाप्ति की गई है वैसा संकेत 
अलवर-प्रति में नहीं मिलता 4. वहां तोकवित्त के वाद- तुरन्त ही 'दूपण निरूपणा 
शुरू हो जाता.है। पर, छंदों की संख्या आगे नहीं बढती, श्रर्थात्‌ २४४ छंद तक 

चलकर फिर छुंद सं. १ आाती- है जिससे यह निश्चय -है कि अलवर-प्रति के छंद सं,२३४ 
पर तथा जोबपुर-प्रति के छंद सं.२४८ (२४६)पर दूसरे प्रवन्ध की समाप्ति है । 


गोविन्दानन्दधन  [ - २०५ 


६. अवाचक, १०. ग्राम्य, - ११. अप्रतीत, १२. संदिग्ध, १३. नेयाथे, 
१४, क्लेष्ठ, १५. अविमृष्ट विवेयांस, १६- विरुधमति कृत । 


भथ श्रति कट 


कांननि कौं करुवी लगे सो श्रुति कटु। सुनिबे वारे कौं उद्बेग दोष मैं 
कारन यह दोष अनित्य है । साब्दिक श्रोता कौं उद्वेग नहीं, यातें । 


॥ कवित्त ॥ 


गोविंद से पिय सौं न मांन करि मांनिनी तू, 

मानि कह्मौ मेरौ मांन ग्रसे मैं न चाहिये । 
लघु दिन दीह रैनि मैंन की फिरती सेंन, 

अेन हु लजात ए अंदेसे कौ लौं सहिये ॥॥ 
सीतल अकास .भूमि भूषन .बसन भौंन, -. 

सीत भीत मीत सौं मिलाप, करि रहिये । 
लोज परजंक पे निसंक अंक भुज भरि 

काठे से कठेठे पट असे केसे कहिये ॥१॥। 


इहां “काठ से पटु” की ठौर “करकस .वोल वाल” जैसे कहैं तौ दोष नही । 


श्रथ संस्कारहत 
सास्त्र विरध जो पद, सो संस्कारहत । 


इहां पाप की उतपति दोष मैं करण यह दोप नित्य । 
॥ कवित्त ॥ 


प्यारी तेरे श्रंग की सुवास के प्रकास मैं 
विलास हित भारी भौंर भीर मच्राति है । 


हक 
की 


2०६ ] गोकिदानखघन 


समिनु समाज सुंप साज मांक सुदरि तू, 

देवता सौ वेठी पान 'पात -मुसकाति है ॥ 
रूप कौ निकाई कौ बपान कवि करे कौन, 

देषि के ग्रुविदह्‌ की मति ललचाति है ॥ 
चांमी कर चापि जाति दामिनी हूं छिपि जाति, 

चंदह लजाति चारु-चांदिनी लजाति है ॥२॥। 


इहां प्यारी सेरी अंग देवता सौ रूके निकाई चामी कर चपि जाति 

चंद ह लजाति” ए पद संस्कारहत हैं। इनकी ठौर ““्यारी तेरे अंग देवता- 

सी रूप की निकाई चामी कर चपि जात चंदह लजातु” असे कहै तौ दोष 
नही 


ध्रय प्रप्रयुक्त 


जा पद विपे कवीश्वरनि कौ प्रयोग नही सो प्रप्रयुक्त संकेत निषेध 
दोप मैं कारण । यह दोप अनित्य हैं। जमक श्लेष चित्र इन मैं अंगीकार 
करिवेते । 


॥ दोहा ॥॥ 


तुम जु पसम वस जगत के, सुनियें साद संमर्थ । 
प्रभु प्रसाद मुहि धोइये, यही सु मेरे गर्थ ॥३॥। 


इहां “पसम साद धोइये गर्थ” इन की ठौर “नाथ टेर दीजियै अर्थ” 
प्रेस कहै तो दोप नहीं । 


भय प्रसमर्थ 


प्रसिद्धार्थ. रहित पद कंहनों सो असमर्थ ।. जंथा जोग्य पर्थ की 
अप्राप्ति दोष में कारन । यह दोप नित्य । 
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( कवित्त ॥॥ 


चोग्रा चारु कंचुकी कुरंग सार अंगनि 

उमंग सौं सवारि पुनि वार भार भारी कौ । 
नीलमनि भूपन वनाइकें नचाय भौहैं, 

अंजन सौं आांजी आंछें आंपें अनियारी को ॥॥ 
रस वस रसिक गरुविद करिवे के हित, 

सरस सिगारि नष-सिप सुषकारी कीं । 
छादि मुप नवले दुलारी कारी सारी सौं. 

विहारी सौं मिलन प्यारी हनी फुलवारी को ॥४॥। 


इहां “छादि हनी” की ठौर “ढांपि चली” यौं कहै तो दोष नही । 


प्रथ निहिताथ 


उभयार्थ वाचक को अप्रसिद्धार्थ विषें कहनौं, सो निहितार्थ । विलंब 
करि-के श्र की प्राफ्भि दोष मैं कारण । .यह दोष अनित्य । जमक इलेष 
चित्र इन मैं भ्रंगीकार करिवे ते । 


॥॥ कवित्त ॥॥ 


सर सरितानि मांक अमल कंमल भयौ | 
ह अंजुब अकास मैं प्रकास सरसायो 

भुवन मैं नलिननि कर छंबि छायौ पुनि, 
जमुनां ने संवर ही अंवर तनायी 

काम हूं ते भ्रति अभिराम घनस्यांम वाम, 


तेरे धाम मुदित भनावन झायौ 
असे में गुधिद सों न मान करि मानिनि तू, ._ । 


माति कह्मौ मान तेरें कंसे मन भायी है ॥५॥ 


इहां “कमल अंदुज भुवन संवर इन की ठौर “उदक चंद्रमा सलिल 
पानिप तो दोप नही । 
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पथ निरर्थक 
केवल पूर्णादिक प्रयोजन कौ पद कहनों, सो निरर्थंक । प्रयोजना 
भाव दोप मैं कारन । यह दोप नित्य । 


१ सदया ३१ 


जोबन रूप अ्रनुप'रु आनन मंजु, हसी सरसी छवि छाई । 
गभरी मुकतावलि सों उर, फूल सु. माल की सु दरताई ॥। 

चंदन चित्र किये सु चली जहं, गोविंद आंनेद-कंद कन्हाई । 

अंबर मैं अंग-अंग की दीपति है, मनु मूरतिवंत जुन्हाई ॥॥६॥। 


इहां “अनूप'रु फूल सुमाल कियें” सु इन की ठौर “अनुपम फूलनि- 
माल वनाइ” यों कहै ती दोष नही । जा , 


ग्रथ भ्रश्लील 


. बघुरो लगे सो असलील । लेज्जा अमंगल' ग्लॉनि 'होंनों दोष 
मैं कारण. । यह दोप अनित्य । भगिन्यादि पद देषियें हैं यातें । े 


॥ कवित्त ॥! 


जावक कौ लिग लाल भाल पे लगाय आये, : 
प्रातकाल पाय स्यथाम बदन दिपषायो है । 


रावरे शरीर कौ पवन इत आवे तांकौं, 
गंध व द श्रीगुविद का पै जात गायी है ॥। 


नीलपट धारें पीतपट कीं विसारें पुनि, 
विन-गृन चारु हारु हियें ढरिआयो है । 


आनंद के कंद नंद नंद, -ब्रजचंद- -तम्हें 
निपट कपट एतौ - कौंनें धाँ सिपायी है ॥७॥। 


इहां “लिंग काल स्यांम पवन इनंकी ठौर “चिंह्न समें श्राप समीर” 
असे कहै तौ दोष नही । मत 
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प्रथ भ्रनुचिताय 
बनेन करिवे जोज्ञ अर्थ कौ तृस्कारकारी अर्थ सहित पद कहनों सो 
अनुचितार्थ। विवक्षत श्रर्थ कौ तस्कार दोष मैं कारन । यह दोष चित्य | 
॥ कंवित्त ॥। 
लोक वेद कुल-मरजाद परमांन ह्र॑ं, 
थिर रहे सो सपूत सुजस बढ़ाय है । 
पशु ह्व॑ के होम अंग अंग .जुद्धं अद्ध रमैं 
सौंहीं साँचो सूर सुरलोक कौं सिधाय है ॥ 
सव सों विरक्त अजगर ह्व॑ उजारि मैं. 
इकौ सो परचौ रहै गुन॑ गोविंद के गाय है । 


सोही सतपुरुष कहाय है जगत मांझ 
अंत समें उत्तम परम पद पाय है ॥॥5८॥। 


इहां “पाहन पशु अजगर” ए पद अनुचितार्थ हैं । 
॥ काहू को दोहा ॥ . 


साधु बडे परमारथी, जेसे धरम के ऊंट । 
पांच सात को ले चले, जा डारें वेकुठ ॥६॥ 


इहां “ऊंट” पद अनुचितार्थ है । 
झथ भअ्रवाचक 


कहिवे जोज्न श्र्थ कौं पद नहीं कहै, सो अवांचक । विपरीत श्रर्थ कौ 
वोध हॉनों दोप मैं कारन । यह दोप नित्य । 


॥ दोहा 0७ 


आज सुपवत में रमें, जुबती नायक संग-। 
लगी गहरि वेलीनि कं, नचत विहंग उमंगि ॥१०।। 
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इहां 'सुपर्वत जुवती नायक वेली बिहंग इन की ठौर “गुवर्ध-त राधा 
गरीहन कदली मयूर” असे कहें तो दोष नही । 


ध्रथ पग्राम्य 


केवल लोक ही मैं स्थित होइ जो पद सो ग्राम्य । सुनिवेवारे कौं 
बिमुपता दोप मैं कारन । यह दोप अनित्य । विदृषकादिक के वाक्य मैं 
अंगीकार करिवे ते ) 


4 दोहा ॥ . 


नंद महरि को छोहरा, वन्यौ छबीलौ छेल । 
होरी के दिन पाइ कें, नित उठि रोकत गैल ॥११।॥ 


इहां “छोहरा” की ठौर “लाडिलौ” कहै तौ दोष नही । 
श्रथ भ्रप्रतीत ः 


सास्त्रांतर मैं अ्ररु देसांतर मैं प्रसिद्ध संकेत होइ, सो शअ्रप्रतीत । वा 
सास्त्र के वा देस के न जानिवे वारे कौ श्रर्थ की अप्राप्ति दोष मैं कारण । 
यह दोप अनित्य ।. -वा सांस्त्र के वा देस के जानिवे वारे के जानिवे ते । 


॥ कवित्त ॥॥ 


कुचि मन मानत हो उड ठिक ठांनत ही 

दारी रोकि ठाढ़ें हो. उधघारी गारी गाय गाय । 
भलौ कियी पेर तुम उर मैं अनेक भांति 

ऊधम करी ही जू श्ररी हो नित श्राय आय ॥। 
रसिक गरुविद-वर सुंदर ,कहांवौ पै, 

मचावतु हो धूम लियें संग सपा चाय चाय । 
डफहि बजाय मुसकाय भुकुटी नचाय, 

मेरे अंग आनि अरी हो रंग घाय धाय ॥१२॥। 
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इह्ां “कुचिम उड दारी पेर ऊर” इन की ठौर “तनक घने राह वाम 
ग्राम” श्रैस कहै तो दोप नही । 


झ्रथ संदिग्ध 


ग्रनिर्धारित पद कौं कहनों, सो संदिग्ध । कहिवे जोग्य भ्र्थ के 
निश्चय को अभाव दोप मैं कारण । यह दोष अनित्य। शप्रकर्ण स्फूर्ति 
करिको निश्चय होत यातें। 


॥ कवित्त ॥। 


करव प्रचंड अरु पांडव उदंड इन, 
भारत कौ स्वारथ के हेत विस्तारयौ है । 

आंनि पांच सातक महारथी झ्रचानक ही, । 

मिलिकोें सबनि अभिमनन्‍्य मारि डारयौ है ॥। 
श्री गुविद नर यह कौतुक निहारियौ तव, 

भीम ह्वूं के भट्ट सरासन को सँभारचौ है । 
जुद्ध मध्य ऋद्ध के विरुद्ी दुरबुद्धिन के, क 

. बद्धन की भांति भांति उग्र रूप धारयौ है ॥१३॥। 


इहां भीम अरु उग्र पद मैं यह संदेह है कि भीम भयंकर किधां 
भीमसेत अरु उग्र उद्धत किधौों सिर । . उऔी 


थअ्थ नेयार्थ 


लक्षण करिकें अर्थ की प्राप्ति होइ जा पद मैं, सो नेयाथे। लक्षण 
ज्ञान रहित को भ्रथ की अप्राप्ति दोप मैं कारण -। यह दोष अनित्य । लक्षण 
ज्ञान वारे के जानिवे ते । 


! कवित्त ।। 


रूप गुत जोवन सुवास कौ प्रकास तेरी, 
गोविंद को बसी कर नेह कौ नितेक है । 
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दास कियौ दर्षन पवास किये मोती मनि, 


कु दन के मीन कियो हियो हरि लेत है. 
चेरी कियो चंपावन चंदन कौ चाकर, 

गुलाब कौ गुलाम कुद कमल समेत है । 
दासी करि दामिनी कौ चांदिनी को चेरी करी, 

चंद्रमा के चाय सौं चपेटादि न देत है ॥॥१४॥। 


इहां चंद्रमादिक के चपेटादिक संभव नही तव लक्षणा करिकें 
जानिये कि इन तें श्रधिक सु दर रूप है। 


श्रथ क्लेष्ट 
विविधान करिके श्र्थ की प्राप्ति होइ जा पद मैं, सो वलेप्ट । 


बिलंब करि के अर्थ की प्राप्ति दोष मैं कारत । यह दोष अनित्य । जमका- 
दिक मैं श्रंगीका र करिवे ते । 


॥। दोहा ॥। 


जोति अन्न के नेत्र तें, प्रगटी तासु प्रकास ।.. 
. ता मधि सोभित तिन सद्रस, रबुबर जस सबविलास ॥॥१५॥। 


इहां “कुमुद सद्रस रघुवर कौ जस” इतंती श्रर्थ के लियें इतनों बडी 
पद कहनों अनुचित । 20% 


प्रथ प्रविमृष्ट विधेयांस 


बिना विचारें विवेय कौ जो कहनौं सो अविमप्ट विधेयांस । विधेयार्थ 
की सीघ्र अप्राप्ति दोप मैं कारन । यह दोष नित्य है । 


[दोहा | 


अपराध जु यह पिया, भोरहिं आये भौंन । 
सी थकी ससुभाइ सब, अरु समुभझावे कौंन ॥१६॥। 


धोविन्दांदन्दधत |. २४१३ 
इहां “यह अपराध जु है पिया” जैसे कहनौं उचित । 
प्रथ विरुद्धमति कृत 


विरुद्ध वुद्धकारी जो पद सो विरुद्ममतिकृत । विरुद्ध श्र्थ की 
प्राप्ति दोप मैं कारन । यह दोप नित्य । 


॥ दोहा ॥ 


सिव जु अंबिका रवन तुम, तरिभुवतत के सिरदार । . 
होहु सहाय ग्रुविद के, करो अनंद अपार ॥१७॥। 


“अंबिका” माता कौ नाम है या तें “भवानी” कहनौं उचित । 
इति पद-दोष । 
अरु पदांस-दोष काम भाषा मैं वहुघा परे नही यातें कहै नही । 


झथ बाकदप दोष ; 


१. प्रतिकूल वर्ण, २. वृत्त हृत, रे. नून पद, ४. अधिक पद, 
५. कथित पद, ६. पतत्प्रकष, ७. समाप्त पुनरात्त, ८. श्र्दातरेक 
वाचक, €. अ्रभवन मत जोग, १०. अनभिहितवाच्य, ११. अस्थानस्थ 
पद, १२. अस्थानस्थ समास, १३. संकीर्णा, १४. गभित, ११५. प्रसिंद्ध- 
हत, १६. भग्त प्रक्र, १७. अक्रम, १८. अमतपराथे । 


प्रथ प्रतिकूल बे 
और वृत्ति के वर्ण और वृत्ति मैं कहनौं, सो प्रतिकूल वर्ण । 
॥ कवित्त ॥ . 


विज्ज छटा छुट्ति सुधट नद वट्ठा सम, 
संघट बलिप्ट घन घट्टानि के ठांद कौ । 


२१४ ] गोविन्दानन्दधन 
भिल्‍ली भमंनाट घनोौ घोर की घटघटाट 
जान्यों जात आहट वटोही कौन बाट कौ ॥। 
नटवर गोविंद के चित्त चटपटी तेरो 
झटपटो बिकट सुभाव औट पाट कौ । 
भटपट सटकि कपट हुठ सठ छाडि, .. 
ओढ़ि पट प्रगट निपट कोर पाठ कौ ॥१॥॥ 


इहां श्रगार मैं परुपावृत्ति कहनों अनुचित उप नागरि का तथा 
कोमला चाहिये । 


ग्रयवृत्तहत . 
,छंदोभंग सौ वृत्तदत । सो दुविधि-मात्रा वृत्तहत, बर्ण वृत्तहत । 
झथ मात्रा वृत्तहत 


॥ दोहा ॥ -- 


सरस सुगंधित बार भार, सिर पर भली प्रकार । 
नव जोवन ग्रुन रूप लपि, भयौ गुविद रिभवार ॥२॥ 


_ इहां “भार” की ठौर “भर” कहै तौ दोप नही । 


श्रथ वर्ण वृत्तहत 


॥ भुजंगी छंद ॥॥ 


विहारी ग्रुविदादि आनंदकांरी । 
ब्रजाधीस भारी जगज्जाल-हारी ॥ 
प्रिया संग लीनें सबवे सुष्प साजे । 
सदा सर्वंदा ही सर्व ऊपर विराजें ॥३॥। 


इहां अंत की तुक मैं “ही” अ्रधिक है । 


गोबिन्दानन्दतघन [| २१५ 


श्रथ नून पद 
जा पद विना अर्थ वने नही ता पद कौ जो अ्रभाव सो नून पद । 
॥ स्वेया ॥॥ 

गाय के गारी बजाय के चंग, करौंगी मनोरथ दाय उपायकों । 

पाय के होरी गोविंद की सौं श्रव, पेल रचाय हौं धूम मचायके ॥|' 

चाय के नांच नचाय के धाय भजा, भरि के रस रंग भिजायकें । 

जाय के लेंहुगी माल रसाल हीं, गाल के लाल गुलाल लगायकें ॥।४॥। 
इहां “गुपाल के लाल गुलाल लगाय के” असे कहै तो दोष नही ॥? 


अथ अधिक पद 


जा पद के कहे बिना कछ विगरे नही भ्ररु कहे ते कछ सुधर नही, सो 
अधिक पद । 


॥ दोहा ॥. 


_मुष ससि सी उज्जल सपी, घन से कारे वारव4 . 
दीपति दमकति तडित सम, लपि .गुविद रिंभवार ॥४॥ 


इहां “उज्जल कारे दमकत” ए पद अधिक है। 
अथ कथित पद... 


एक पद को हू वेर कहनों, सो कथित पद । 





। 3833 में अंसे कहै तो दोप नही स्थान पर 'ां 'कहच्यौ चहिंये! दिया गया 
है। स्पप्टीकरण में झनेक स्थानों पर समान अर्थ के लिये अन्य यउक्ति दी गई है । 
लिपिकर्ता तो इस प्रकार बदल नहीं सकता | फिर ये परिवर्तन किसने क्‍यों किया ॥ 
दया लेखक ने स्वर ही 7 


२१६ ] गोविर्दानन्दनधन 
॥ दोहा ॥। 


तव मुप मोहत मो मनहि, मुप के यहई टेक । 
मुप पर वारों चंदमा, अर अरबिद अनेक ॥॥६॥ 


इहां 'मुप' कहि के फिरि 'मुप' कहनों अनु चित । 


ग्रय पतत्प्रकप 


प्रथम उद्धत रचना करिफे ग्ररु कोमल ,करनौं, सो पतत्प्रकर्ष । 
॥ छप्प ॥॥ 


घोरिं घोरि घन सघन घोर निरघोष सुनावत, 

धुरवा धुकि धुकि धाय धाय धुधरि सरसावत, 

पवन भ्रुक्कि भंकारं कुंड भिंगार भिंगोरत, 
विज्ज छ॒टा छुट्टति घटानि इम ग्रुविद उचारत, *+ ' 
धारानि धरत धारा धरन धरनि धूम इन अधिक किय | 
गोपाल लाल अवलंब विन रालंव अति विकल हिय ॥॥७॥॥ 


इहां अंत की तुक मैं “सु दर आ्राधार गिरधरन बिन; निराधार धरक्‍्कत 
हिय” असे कहे तो दोप नही । | 


भ्रथसमास पुनरात्त . , पा नम पक कक 


वाक्य कौ समाप्त करिके फिरि गृहरा करनोौं, सो समाप्त पुनरात्त-। 


॥ कवित्त ॥। 


देपी एक नागरि -नवेली अलवेली आज, . ; 
हे सुकवि ग्रुविद करें कहां लीं उचार है । 

सुभग सिगार अंग अंग सुकुमार चारु, हे 
सरस सुगंधमई वारनि को भार है.॥। 


गोविन्दानन्दधन [२१७ 

रूप कौ श्रगार रस रंगः कौ पसार सव, 

सुषमा कौ सार मेरे हिय को अघार है । 
द्रग अरविद भ्र अलिंद मंद हसनि, ध 

ग्रमंद मुप चंद सौ सुछुंद सुकुमार है,.5॥। 
इहां चौथी तुक कौं तीसरी की ठोर कहै तौ दोष नहीं । 

प्रथ प्र्द्धातरंक वाचक 

उत्नाद्ध की पद पूर्वाद्ध मैं कहनों सो अर्द्धातंरक बाचक । 


॥ "दोहा ॥॥ 


गोविद वक्षस्थल सहित; कौीस्तुभांक त्रिपुरारि । 
जटा जूट ससि सोभ जुत, ए सब कौ सुषकारी ॥६॥। 


इहां त्रिपुरारि पद उत्रार्ध कौ .पूर्वाद्ध मैं कहनों श्रनुचित हे 
प्रथ श्रमवन-मत जोग डे 
कवि के हद के अर्थ कीं अ्रक्षर पुष्ठ नही करें, सो श्रभवन-मत जोग ।. 
॥ सोरठा ॥॥ 
जग कौ भ्रूषन जान रति, पति नृप की जैतिश्री । 
सा सु दरि विन प्रान अति, व्याकुल सो कित गई ॥॥ १०॥॥ 


इहां “वा बिन दुषि मम प्रांन सो वह सुदरि कित गई” 
, अरसे कहे तौ दोप नही !. 


प्रथ प्रनभिहित बाच्य 


नही भासे है कौईक वाच्य जा विपें, सो अ्रनभिहित वाच्य । 


३२८ |] गोविन्दानन्दधन 
॥ सर्वेबाया * 
तो सी? लगायौ निरंत्तर है, उर अंतर को अनुराग महा री । 
तेरी एं प्रीति की रीति को चाहै, प्रतिति यहै. हिंय मैं इन धारी ॥। 
तेरी वियोग न होय कबू यह, चाहत चित्त विचित्र बिहारी॥ 
झसे गुविद अनंद के कंद कौ, रंचक दोष न मानिये प्यारी'।११॥। 
इहां ' रंचक” की ठौर “रंचहु” असें कहै तो दोष नही । 


भ्रथ प्रस्थानस्थ पद 
जहां जो पद चाहिये सो नही होई, सो अस्थानस्थ पद । 
७ दोहा ॥। 


सुंदर जुत अंजन नयन, पिय प्राननि के प्रान । 
हसनि लसनि मुष मधुर मृदु,' रस बस कियौ सुजान- ॥१२॥। 


इहां “अंजन जुत सु दर नयन” श्ैसें कहै तौ दोप नहीं। 


हॉँ 


भ्रंथ प्रस्थानस्थ समास 
स्थान विय॑ समास नही, सो अस्थांनस्थ समास । 


॥. सर्वया. ॥॥. 


तिय के हिय .मध्य कौ मांन, श्रजीं. कुचः है गढ़ मैं. दरढ़.वास चहै । 
यह जांनि के मांनि धिकार उर्दे कौं, वृथा गनि ऋद्ध हू लाल रहै ।॥। 
अति उद्धत उद्धित दूरि हिं तें, विसतारित अंस ग्रुविद कहै । 
विकसे कुमुदावलि कोरिक कोस, कढी अलि-पांति क्ृपान गंहै ॥१३॥। 


. अ्लव--प्रति में तोमें दिया गया है । 


गोविन्दातन्दधव [ २१९ 


इहां चंद्रमा करोेधी है ताकी उक्ति मैं समास चहियें कबि की उँक्ति मैं 
कहनी अनुचित । 


श्रथ संकीरा 


और वाक्य के पद और वाक्य मैं होइ, सो संकीर्ण | 


.॥ कवित्त ॥ - 


आनंद के कंद नंद नंद सौं न कीजे ह॒ठ, 
दीजे दरसन रति रंगे के सुथान मैं । 
. जीजिये ज्‌ देषि मुष प्यारे प्रीतम कौ, 
लीजिये सुजस सदा सकल जिहान मैं ॥। 
'निरस बचन क्यों हू कहिये न कान्‍्ह जू सौं 
सरस सुजान तान तो समान आान मैं । 
देषि मान सु दरी ग्रुविद ब्रजचंद की सौं ] 
छाडि चंद्र सुदर अमंद आसमान मैं ॥१४॥ 


इहां “छाडि मान देषि चंद” अ्से कहनों उचित। 
अथ ग्भित 
ओर वावय और वाक्य मैं लिप, सा गरभित । 


4 दोहा ॥। 


पर अपकारहि मैं सदा, जे. ततपर अंग अंग । 
तत्व वात यह तोहि कहां, उनकी तजि दे संग ॥१५॥। 
| इहां “उन को संग तजि दे इह तो सौं तत्व वात कहत हों” बसे कहनीं 
उचित । 


२२० | गोबविन्दानन्दधन 
झ्रयप्रसिदहत 7 क ् 
कबिनु के संकेत रहित पद जाम होइ, सो प्रसिद्धहत । 
[कवित्त ] 


आनंद के कंद नंद नंद सौं मिलन काज, 

सु दर सलौनी चली संग सषियांनि की । 
सुभग सिंगार काछें अंग सुकुमार आदें, 

कुटिल कटाछें भूकुटी की अषियानि की ॥। 
द्रगः अरविद-बर बदन अ्रमंद चंद, स 

. मंद मंद हसनि गुविंद सुषदानी की ॥ 

वलय गरज कटि किकिनी धुंकार पंग 

नृपुर कौ सोर पुनि घोर विछियानी की '॥१६॥। 


“गरज घुकार सोर घोर” ए शब्द जुद्ध के समैं प्रसिद्ध हैं इहां श्ए गार मैं 
“रणित कुणित नंदित धुनि” श्रैसें कहनीं उचित] + - 
प्रथ भग्न प्रक़म 

जहां प्रस्ताव-क्रम नही, सो भग्न प्रक्रम । 
॥ दोहा ॥ -. ,+- _ल्‍«, 
ग्रस्त भयौ ससि जानि संग, अ्रस्त हल गई राति । 
नाथ साथ तन तजत जे, हैं तिय उत्तम जाति ॥१७॥। 
इहां “अस्त भई है राति” जैसे कहनों उचित | __' 
भ्रयथ ग्रक्ोस 


विद्यमांन क्रम जहां नहां, सो अक्रम । 


पोविन्दासस्दंघत [. रई१ 
॥ दोहा ॥ हे 


पद भुजं कु आतने नेयन, इनेके यह खगार । 
अंजन - नुंपुर चारुः अरु, वीरा- वाजू-हांर ॥॥१5।॥| 


इंहां “नृपुर वाँजू हार अरु, वीरा अंजन चारु” श्रेसें कह्यौ चहिये । 
कोऊं या सौं ऋ्रमहीन कहेँ हैं । 


फेसव 


॥ छंद ॥। 
गज की रचना कहि कौंन करी । 
किहि राषपन की जिय पैज धरी ॥ 
ग्रति कोपि के कौंन संधार करें । 
. हरि जू हर जू विधि कऋद्ध रहैं ॥१६॥ 
इहां “विधि जू हरि जू हर” शरैसें कहनों उचित । , ' 


प्रथश्लमतपराथ 
प्रकर्ण विरुद्ध दूसरी.अर्थ जहां होय सो ग्ंमतंपरार्थ । 
॥ छंद ॥॥ नकल 
राम मन मथ सर दुसह ताडित हंदे निश्चरि भली । 
रुधिर चंदन गंध संजुत जीवितेश्वर ढ़िग चली ॥॥२०।॥। 


 इहां दूसरों अर्थ तरिका को है यह शव गार मैं वीभत्स को बोध हौंनाँ 
प्रकर्ण विरुद्ध है । 


इति वाक्य दोप । 


२२२ ] गोविन्दानन्दधन 
ध्रथश्नर्य दोष/(२५) 


१. अपुप्टाथे, २. कप्टार्थ, ३. व्यर्थ, ४. अपार्थ;/ ५. अव्याहत, 
६. पुनुरुक्त, ७. दुःक्रम, ८. ग्राम्य,.. ६. संदिग्ध, .-१०. निहेंतु, ११. 
प्रसिद्धविद्या विरुद्ध, १२. अनवीकृत, १३. सनियम, १४. अनियम, 
१५. विसेप,. १६. अविसेप, १७. साकांक्ष, - १८६ मुक्तपद, १६. सह- 
चर भिन्न, २०. प्रकासित विरुद, २१. विधि अनुवाद... अयुक्त,. २२ 
तिक्त पुन: स्वीकृत, २३. अश्लील त्रिविधि (२३,२४,२५) 


भ्रथ श्रपुष्टार्थ 
बहुत हू पद जहां अर्थ कीं पुष्ट नहीं करें, सो अपुष्टार्थ । 


४ ॥ स्वेवा ॥. : + 


ऊची अकास प्रकासित तास कौ, मारण है गञति दुर्गंम भारी । 
ता मधि श्रावत जातहि मैं तन के सुधि की जिनि--ग्रंथि. विसारी |॥। 
वात सुगंध करें जल जात हसात, तिन्‍्हें मति मोह हमारी । 
श्रेसे प्रभू परसिद्ध प्रभाकरः जे जे गोविंद कौं आनंदकारी ॥॥१॥ 


इहां “जे जे” अर्थ कों ए पद पोपत नांहीं ।.- : 


अथ कष्टा् 


कवि के हद को श्र अक्षरानि तें प्राप्ति जहां नही होइ, सो कष्टार्थ । 


). ग्रलवर-प्रति में २३ दिए गए हैं । यहाँ यह संख्या २५ है क्योंकि श्रतिम 'अएलील' 
दोष को त्रिविधि कहा गया है। अ्रलवर-प्रत्ति में अश्लील' मात्र लिखा है। इस 
प्रकार के अंतर पर ध्यान देना श्रावश्यक है। क्या कवि ने अलवर-प्रति को 
जोघपुर प्रति के वाद लिखा शौर उसमें कुछ परिवर्तन किए ? 


गोविन्दानन्दधत [/ २९३॥३॥ 


0 कवित्त ॥ 


सूरज ग्रुविद जलवृद वरसाव घन, 
... बंद मंद-जल की नवुद बरसांवहीं । 

नीर कौ निवास भास मांन अंस ही में भान, 

नदिनी हूं: पानी जग पानी वहांवहीं ।। 
व्यास ज की उक्तिनि कीं मांनत न कोन श्रुति 

वचन सुनत श्रद्धा कौंन कौंन आँवहीं । 
तदपि प्रचंड मारतंड की किरनि मांभ, 
प्यासी मृग-मुग्ध वधू रंचहू न पांवहीं ॥२॥। 


इहां मृग तृष्णा के श्रर्थ की प्राप्ति कष्ट सौं है । 
॥॥ काहू को दोहा ॥ 


कवा मैं को मैंडुका, कहे समुद की बात ॥र॥। 
इहां हंस प्रसंग के अर्थ की प्राप्ति कष्ट सौं है । 


॥ सबया ॥॥ 


नृप मारि चली अपने पति पं, पति सर्प डस्यौ विपता परि हो । 
वन मांक गई वनिजारें लई, तब वेचि दई गनिका घर हां ॥ 
सुत संग जरिवे कों गई, घन वर्षत मेघ नदी तरि हों । 
महाराज कु रहीं गुजरि हीं. श्रव, छाछि कौ. सोच कहा करि हां ॥॥४॥॥ 


इहां कवि के हृदय के प्राप्ति कष्ट सा है । की 
गिरधर! 
[ कुण्डलिया ] 


नाइक अपनी नाइका जनम पाई देपी न । 
रूप कुरूप लप्यों नहीं सेज परस्पर लीन ॥ 





. घलवर-प्रति में गिरधर वाला छंद नहीं है । 


२२४ |]. गोविन्दानन्द्धन 


सेज परस्पर लीन इते पर नाइक रूठौ । 
प्यारी लियो मनाइ लिप्यौ मजक्र अ्नठी ॥ 
कहे गिरघर कविराइ हुते दोऊ समे लायक । 
यह जानी नहिं परी कौंन विंधि रूठौ नायक ॥४॥। 


| 


इहां हूं कष्टार्थ है । 


अ्रयब्यर्थ गा का 


4:4 


एक प्रबंध में अगिली पिछलौ अर्थ अनमिलत जहां होइ, सो व्यथ । 


केसव 
[$ 
॥ सरहटा छुंद ॥। 


सब सत्रु संघारहु जी जिन मारहु सजि जो धाउ मराऊ । 

वहु वसु मति,लीज मो मन कीजे दीज अपनों दाऊं ,॥ 
कोउ न रिपु तेरी सब जग हेरी तू कहियत अति साथ । 
कछु देहि मगावहु भूष भग़ावहु हो पुनि धनी अ्गाधू ॥५॥ 
इहां अगले पिछले भ्रर्थ को विरोध है। 


प्रथ श्रपार्थ 


का) 


मंतंवारे कौ सौ, उनमत्त कौ सौ, बालक कौ सौ वचन होंइ श्ररु श्र॒र्थ 
जाकी समझिय नही सो अपार्थ ॥,. .. -“ --ट 


केसव 
!। दोहा ॥॥ 


पियें लेत नरसिधु कौं, है अति सज्वर देह । .. 
अरावत हरि भांवंती, देप्यी ग्जत मेह ॥६॥| 


यह अर्थ समभिवे मैं श्रावे नहीं । 


गोविन्दानन्दधन[ रेर५ 
॥ काहू की दोहा ॥॥ 


सांई तेरे कारतें, छाछि भुनाई भार ॥75 
आंपिन चरपा घुसि गयौ, ती मृ्‌ तेगी किहि द्वार ॥७॥॥ 


यहू वेसी ही जानि लीजैस 5 


प्रथ ग्रव्याहत 
वस्तु कौ प्रथम निदि के फिरि ताही कौं गृहण करणौं, सो भ्रव्याहत । 
॥॥ सब्वेया ।॥ 


या जग मैं मधुरे वहु भाव, सुभाव, ही तें सब है सुषकारों, 3 
नृतन चंद्रिका चंद्रकलादि, बढ़ावत हैं मन कौं मुद भारी ॥। 
गोविंद श्रानद कंद कहैं इन्हें, चाहै न चित्त की वृत्ति हमारी । 
मेरे ती चंद्रिका चंदमुषी उह, नेंतनि कौ उत्साह है प्यारी ॥5५।। 


इहां प्रथम “चंद्रिकानिंदि” के फिरि ताही कौ गृहण करण 
अ्रनुचित । 2 प्र 


न्‍ न 


श्रथ पुनरक्त ५ ५ 0 कक कहे -क देव 


सा ४ 


एक अर्थ की संभ्रम तें दे वेर कहनों, सो पुनरुक्त ।-.. 


57 
222 | 
श्र 


! सोरठा ॥। 


मधवा घन आहूढ, इंद्र आज अति सोहिये । 
न्रज पर कोष्यो मूढ, मेघ दर्सों दिस देपिये ॥8॥।. 


इहां “मघवा अरु घन” कहि दे “इंद्र अरु मेघ” कहनों - अनुचित । 


२६१६ ] गोविन्दानसधन 
0 दोहा ॥ 


दोप नही पुनरुक्त कौ, एक कहत कविराज । 
छाडि अ्रथ॑ पुनरुक्त के, - सब्द कहो इहि साजः ॥१०॥। 


लोचन पेनें सरनि तें, है कछ तो कहे सुद्धि । 
तन वेध्यी मन विधि गयौ, वेधी मन की बुद्धि ॥११॥। 


के कहिये तो दोप नहीं ।.. 


प्रथ दुःक़्म 


प्रसिद्ध कर्म तें विरुद्ध होइ, सो दुःक्रम । 
: ॥ कवित्त ॥। 


रसिक ग्रुविद सुनौं सुंदर बिनीति प्रीति ५ जे 
रीति कर जा सौं प्रीति रीति सरसाइये । 
कृवहु तो डगर वगरहू मैं आइये न, 
आइये तो सदाइ हमारें घर छाइये ॥॥ 
येक वेर इहि ओर देषि मुसकंये मुस, 
कंये न तो नीकें भुज भरि उर लाइये । 
फूलनि कौ चौसर या श्रौसर मैं दीज ज्‌ न, 
चौसर तो मोतिन कौ नौसर दिवाइये ॥॥१२॥। 


रे 


इहां “सदाई घर छाइवो भुज भरि डर लाइवौ मौतिन कौ नौसर 
ए पहले कहे चहिये। 


अग ग्राम्य 


रसिकनि कौ प्रिय अर्थ नाही, थो ग्राम्य । 


गोविन्दातन्दधंनत [. रर७ 


कुलपति पा 
' .॥ सवंधा ॥ 


सूरज तेज तप तिहु लोग(क) मैं, श्रांधी जराइवे की मति ठाटी । 
सीतलता कहि कौंन करे जिहि, देपषें तृषारह की वुधि नाटी ।॥ 

जेठ में जीवन जौ ही बनें तव, होइ तिवारी बनाय के पाटी । 
सीचि के कोरे घडानि के नीर सौं, द्वारनि दीज जवासे की टाटी ॥?३॥। 


इहां 'सीचि के झ्ाछे गुलाव के आव 'सौं द्वारनि दीजे उसीर की 
टाटी” झेसे कहनों उचित । _ 


नल हे  थढुत ह 5 


थ्रथ संदिग्ध 


प्रकर्ण विना श्र कौ निशच नही, सो संदिग्ध... 
दोहा ॥। 


बड़े विदित सव जगत मैं, अचल प्रक्रति जिय जानि । 
सहनसील सज्जन सुपद, विविंधि ग्रुनंति की पानि ॥१४॥। , 


या अथ में प्रसंसा पंडितनि की पर्वतनि की यह संदेह श्र्रु 
दोऊनि मैं एक के प्रसंग मैं कहिये तौ दोष न 


पुनः 


[दोहा | 


कपट निपट तजि दीजिये, कीजे सज्जन संग । 
जो लों जग में जीजिये, लीजे हिलिमिलि रंग ॥१५॥। 


ए बचन झइ गार पे कि सांति पें यह संदेह है । 


शरश८ट ] गोविन्दानन्दधन 
श्रथ निहित 


विना कारण अर्थ कौ कहनौ, सो निहेंतु । 
॥ स्वेया ॥॥ 


जंघनि वाजू भुजानि मैं, नुपुर हार लता कटि सौं लपटाई । 
बंदिनि बाँधी गुलीवंद ज्यों, सिर किकिनी जाल की जोति जगाई. ॥ 
पीरि लिलार महावर की करि, पांयनि अंजन दे सुषदाई। 
अस सिगार सिगारि सबब मृग, भामिन ज्यों गज गामिन धाई ॥१६॥ 


इहां कछ कारन कह्यौ नही या तें मौंहन की मुरली सुनि के “मृ ग 
भामिनी ज्यों गज गामिनि. धाई” यो कहें ती दोष नही । 


ग्रथ प्रसिद्ध विद्या-विरुद्ध 


प्रसिद्ध विद्या तें विरुद्ध जो अर्थ, सो प्रसिद्ध विद्या-विरुद्ध । सो द्वि- 
विधि। कवि संप्रदाय-विरुद्ध, सास्त्र-विरुद्ध । 


भ्रथ कवि संप्रदाय-विरुद्ध 
॥ दोहा ॥। 


अ्धर मधुर मांपन सहस, कपि से चंचल नेन । 
उदित मुदित मुप रवि सद्रस, सिपी सहस मृद बैन ॥१७॥। 


इहां “मापन कपि रवि सिपी सद्रस” की ठौर अंमत मगर ससि को किल 
से” असे कहनो उचित । ; 


गोविन्दातन्दंधन॑ [. २२९५ 


प्रथ सास्त्र-विरुद्ध. 


[दोहा | 


सुनि लछमन या जज्न तें, वेग भजहु इहि बार । 
परसराम आयोौ वली, लीनें कर तरवारि ॥१८।। 


इहां “परसराम की तरवारि” सास्त्र मैं प्रसिद्धि नही यातें “हाथ कुठार 
कहनों उचित । 


फेसव 


[दोहा | 


पूजिय तीनू' वरन जग, करि विप्रनि सौं भेद । 
पुनि लीवौं उपबीत हम, सुनि लीजे सब बेद ॥१९॥ 


इहां विप्रनि सां भेद करि के अरु तीन वर्ण पूजिबाँ अरु पहलें बेद 
सुनि के पीछें उपबीत लेनों यह सास्त्र-विरुद्ध है । 


अथ प्रनवीकृत 


अनेक पदनि कौ एंक ही भाव होइ अग्ररू नवीन भाव देपिये नही, 
सो अ्नवीकृत । 


कुलपति 


( संचया ॥॥ 


रूप को रासि भयौ तो कहा रु कहा भयीौ जौ गुन सागर गाद्यो । 
वंधु अनेक भये ती कहा झओ कहा भयौ जी अरि कौ उर दाह्यौ ॥। 
हाथी चुरंग भये तो कहा औ कहा भयौ जी .जग-दान सराह्यी । 
लापनि साज भये तो कहा रु कहा भयौ जौ जग नेह निवाह्मयौ ॥॥२०॥। 


२३० ] गोविन्दानन्दधन 


इहां वांछित अर्थ और द्रष्टांत करि पोष्यौ नही यातें "हुँरि सौं जग 
जौ नहि नेह निवाह्मो” श्रेसें कहनौं उचित । 


श्रथ नियम मैं अनियम, अनियम मैं नियम, विसेष मैं भ्रविसेष, 
अविसेप में विसेप इनके लक्षण नाम ही तें जानि लीजें । - 


श्र्य नियम में अभनियम 
॥ अरिल्ल ॥. 


कथा श्रवण गुन कथन सुमरण सुठानिय, हा 
पद सेवा श्र्चना वंदना जानिये, 

दास्य सष्य झातमो- निवेदन मानियें । 

करि हरि भक्ति गुविद सदा सुष-दानियें ॥२१॥। 


इहां :श्रवण  कीत्त॑नादि नियम करि.- के फिरि भक्ति | यह भ्रनियम 
कहनों श्रनुचित । | | 


॥ दोहा ।॥ 


अंग अंग सब 'सुपमा सरस, रस. वस कियौ,ग्रुविद । 
हाव भाव लावन्य ग्रुन, जोबन रूप श्रमंद ॥॥२२॥।, , ८ 


इहां अनियम सब सुपमा कहि के फिरि हाव-भावादिक यह नियम 
करनों श्रनुचित । 


प्रथ विशेष में ग्रविसेष 
| । दोहा । | ््ि 74५ की! 7 हु हि १ 
हू प्‌ का 


सघन कुज गृजत. मधुप, उपमां कौं नहि आंन । 
' बुदाबन सुंदर सकल, रसिकनि जीवन प्रान ॥२३॥ 


गोविन्दानन्ददत | रेर३१ 


इहां “सघन कु ज मघुप गुज” यह विसेष कहि के फिरि-“वृ दावन सुंदर 
सकल” यह अविसेप कहनों अनुचित । 8. के 


श्रथ भ्रविसेष में विसेष 
4॥ दोहा ॥॥: 


मथुरा मंडल श्रति वन्यौ, सब सुष मानि समेत । 
, सुधट घाट विसराति मम, चित्त चुरायें लेत ॥२४।॥। 


इहां “मथुरा मंडल” सव सुष मानि समेत” यह अविसेष कहि कें 
फिरि “सुघट घाठ बिसरांति” यह विसेष कहनीं अनुचित । 


सोमनाथ! 
[दोहा | 
सघन वाग अनुराग-मय, सव सोभा सरसाइ |. 
सौंन जुही के फूल नें, लीनों चित्त चुराइ ॥२५॥। 
शथ साकांक्षा 


कोईक अर्थ शरौर अर्थ की चाह जहां करे, सो साकांक्ष । 


॥ स्वेया ॥॥ 


मांते मतंग सा सोमित गौंन सु, केहरि-सी -कटि सु दर सोहै 
कोकिल से कल बेन मनोहर, नेंननि को उपमा कवि टोहै ॥ 
जोबन रूप की जोति जगामग, देपति मौहन कौ मन मोहै 
श्रानदकंद गुबिद को सौं तिय, तो सी तिया तिह लोक मैं को-है 


सनक, 


मम 


॥२६॥।। 





. भलवस्नपतनि में सोमनाव का दोहा दवा उनका रपप्टीकरण नहीं है । 


३२ ] गोविन्दानन्दधन 


“मांते मतंग के गौंने . सों गोंद सुं केहरि की कटि-सी कटि सोहै, 
कोकिल बेन से बेन इतने अर्थ की और चाह अ ह 


श्रथ मुक्त पद 
ठौर तजि कें अर्थ कीं पूर्ण कीजे, सो मुक्त पद 
0, “पल !] दोहा ॥ 5: हू: 50 कलम 
पिय के हिय .मैं-बिरह की, ज्वाला कियौ; प्रवेस. । 
तिहि हरिये चलि ससि मुषी,- मुप ससि सहस:सुंदेस -।॥२७॥। 


इहां “ससि मुषी” कहिके अथ पूर्ो भयौ फिरि “मुष ससि सहश” कहनों 
अनुचित । 


प्रथ सहचर भिन्न 
उत्तम के साथ अध्रम कौं.लिंपिंये, सों सहचर- भिन्न .. 


सोपवाथ 
हा 


विद्या ही तें बढ़त है, द्विज आदर अ्भिराम । 
ज्यों लोहे के गढ़न सौं, है लुहार कौ नाम ॥।२८॥। 


ब्राह्मग की अरु लुहार की सहचरता नही यांतें इहां “जैसे छत्री को 
सदा जुद्ध करन सा नाम” अंसें कहनौ उचित । ः 


रथ प्रकासित विरुद्ध 


विरुद्ध श्र कीं प्रकासित करे, सो प्रकासित. विरुद्ध । - 


धोविन्दानन्दधन २३३. 
दोहा है. 


नील वसन तन मरगजी, सुर्गेंध अटपटे बेंच । 
सकुचौ हैं भौहैं सपी, भ्रति अलसोंहे चेंन ॥२६।॥। 


इहां नायक कौ वर्नन है अरह नाइका कौ सौ पभ्रकासे है यह 
अनुचित । 


5 2-5 बह »*क की रीकेकः' ४ 3 बल 
कह हक * 


श्रथ विधि भ्रनुवाद श्रयुक्त 


विधि के अनुवाद करि के रहित जो अर्थ, सो विधि श्रनुवाद अयुक्त । 


[दोहा | 


कोक कलानि प्रवीन तुम, जुवतिन ,के रिकवार । 
मोहि वेग ही कीजिये, भवसागर के पार ॥३०॥ 


इहां भवसागर के पार करने की. विधि के _ एक विसेषण नही या ते 
“प्रभू पतितपावन प्रगठ करुणारसिधु उदार” से कहंनों उचित । 


प्रथ तिक्त पुनःस्वीकृत 


बट 


श्रर्थ कों त॒जि के फिरि ग्रहण करनी सो तिक्ते पुनःस्वीकृत । 
॥। कवित्त ॥ 


जुद्ध मध्य ऋद्ध के विरुद्धी दुरवुद्धिन के 
के -- - मह्दित-दुरद् हतें श्रेसी श्रसि नारी है। 
ताही अ्नुरागिनि सौं मन की लगाई लाग, 3३ 
कौन गर्ने कछ मौंहनी-सी डारी है ॥ 

मोहि दई भृत्यनि को वडीई उदार चारु, 

यह जिय जानि तात वात योां हमारी है 
कहे कवि गोविंद महीपति दिलीप यौं ३ 

जतावन को सिंधु के समीप श्री सिघारी है ॥३१॥। 
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इहां “यह जिय जानि तातः इहां ही श्र्थ कों समाप्त करिकें 'तज्यौ 
फिरि यों जतावन की सिंधु के समीप श्रीं सिधारी है” वह अर्थ गृहन करनों 
गनुचित । | दिलंत 


झथश्रश्लील | 


अर्थ में लज्जा? अमंगल* ग्लानिः कौं प्रगट करे, सो अदलील । 
प्रयः लज्जाश्लील 


कुलपत्ति 


जवाकर्षितितोी . ४ 


कु 
)(7 


छेले से फिरत छेंद भेदनिं के भेद लेत, _ 
' पेंद पाये लालन “बदन विलषांयगी ॥ 


बांसुरी के वाही ठौर अधर लगायें रहो हे 
जानियत याही भांति मदन बतायगों ॥ 


मार के-सुरूप - यातें--मारिवी. बसत..मन, 
मार परें मोहन जू मन सिथलायगों । 


अंडे श्रेंड डोलत ही ठाढे किये अंग सब, 
देपें अब कंसे यह हठ ठहरायगी ॥॥३२॥। 
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यह श्रर्थ सपी की उक्ति मैं लज्जा ?कौं प्रगट कर है श्ररु परुषी उक्ति 
मैं होइ ती दोप नही । 


-2-3 अलवर व जोवपुर की दोनों अतियों. में- भ्रश्लील .के--तीन . भेद हैं--लज्जा, 
अ्मंगल, ग्लानि) इस-प्रकार २५-भेद हो जाते हैं 


गोविन्दानन्दधत [| २३५ 
ग्रथ झ्रमंगल ग्रश्लील 
) दोहा ॥॥ 
चलिये सगुन मनाय के, पिय परदेस नचित । 
उत तें फिरि इत देषि हों, तब सुष पे हों कंत ॥३३॥। 
इहां अमंगल प्रगट ही है । 
प्रथ ग्लानि प्रश्लील 
॥ दोहा ॥ 
उर पर नपष छत रुधिर मनु, है कुृकुम कौ रंग । 
श्रम जंल-कन पोंछी पिया, लिवलिबात है अंग ॥३४॥ 
इहां ग्लानि प्रगट ही है । 
झञ्रव इन दोपनि कौ समाधान प्रकार कहियंत है। जहां कर्ण 


भरणादिक करणादिक की स्थिति की प्रतीति के श्रर्थ कहिये तहां पुनरुक्त 
आदि दोप नही । 


! छंद ॥। 


जीती स्व भूपननि की, | करणावतंसनि सोभ 
यातें श्रवण कु डल निरपि, पिय मन लग्यौं अति लोभ ॥३५॥ 


हे इहां "कर्णावतंस श्रवण कु डल पहरे लसत के लियें” कहे नांतर घरह 
में घर गहनेंनि की प्रतीति होइ ।॥३६॥॥ 


२३६ | गोविन्दानन्दधन 


कुलपति 


॥ दोहा ॥। 


कोननि कुडल नासिका, वेसरि टीकौ भाल । 
कर कंकन उर हार पग, जेहरि लसत रसाल ॥३७॥। 


इहां “कांननि” आदि ए सब पद “पहरें लसत के लियें” कहे नांतरि 
घरह मैं धरे गहनेंनि की प्रतीति होइ या भांति समाधान कीजे जो कहूं ग्राय 
परे बड़े कवि की उक्ति मैं तौ अरु आप जानि के नही धरिये । 


कुलपति 
॥ दोहा ॥। 


हिये धरें फूली फिरे, पाय.पीय के प्यारं । 
फूल-माल की जेब पर, वारति मुक्ता-हार ॥३५॥। 


जहपि “माल” कहे ते फूलनि हीं की भ्रर“हार ” बहे तें मुक्तानि हीं को 
यह प्रतीति प्रसिद्ध है तथापि अ्रति प्रसिद्ध फूलनि ही की केवल मुक्तानिहीं 
कौ यह कहिवे को “फूल-माल मुक्ता[हा|र” कहे। अ्रथ श्रति प्रसिद्धार्थ मैं 
निहंतु दोप नांही । । - । कह 


! सर्वेया ॥। 


चंद के मध्य जवे छवि होति तवे, श्ररविद कौ मेद घटा|व] । 
 अरबिद के मध्य जवे, छवि चंद कीौं मंद करे औ लजाबे ।। 

प्यारी के आानन मैं छवि होति तब, कछ रीति अ्रनौप्री दिपाबे । 

चंदह कीं अरविंद को आ्ञाली, गोविंद की, सौंह अ्रनंद बढाव॑ ।॥:३६॥। 


चंद्रमा की हीनता दिन में कमलनि कौ संकोच रात्रि मैं यह अर्थ 
सकल लोक मैं प्रसिद्ध है, या तें इहां निहेतु दोप वही ! 


गोविन्दाननदधन |. २३७ 


पराई कहनावति के कहिवे मैं श्षुति कटु आदि दोष-नही । 
॥ कचित्त ॥ 


धवल महल के श्रटा पें घटा देपें दोऊ, 

नीक तान मान ले मलारनि कौ गाय गाय । 
धुमकट घिकटधि लांग घिधिकट धुनि, - 

मधुर मृदंग वर्ज सपी चित चाय चाय ।॥। 
सुनि सुनि आये धोरे घूथरे धुधारे भारे, 

धूमरे सघन घन श्री युविद छाय छाय। 
केकी नें कूकि कृकि त्यौं त्यों घुकि धुकि धुकि, 

धरा.पें धरत धार धारा घर धाय घाय ॥॥४०॥। 


इहां “धुमकटादि” पद श्र्‌ ति कद्ठु हैं परि मृदंग की कहनावति है यातें 


दोप नही । श्रंसेंश्रौरहु ठौर जथा संभव जानि लीज । कहूं कविता वक्ता 
श्रोता श्रथ॑विंगि प्रस्ताव की महिमा कंरि के दोषहू गुन है कहूं गुनहूं दोष है । 


कहूं गुन गुन हीं दोप नही है । 
कुलपति 


॥ दोहा ॥॥ द 


जहेँ कहिवेया गढ़ कौ, श्रोता तेसी होइ । 
अधिक इ्लेप जुत गुन तहां, दोप कहै नहि कोइ ॥४१॥ 


रौद् वीर वीभत्स विगि त॑ कहे तहां कप्टार्थ दोष नहीं । 
॥ कवित्त ॥॥ 


प्रगट प्रचंड पुषह्े आंतनि मैं रुड मुड, 
कंकगा कुरिगित जध हाडनि धरत 
ग्रोर घने घोर भूपननि के जु घोष की ह 
घुमंडनि युविद की सां अभ्रमँ भरत है ॥ 
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गिल्लें झ उगिल्ले भहलें सघन रुधिर पंक, 
उरु उच्च कुच्च भार. भूपित करत हैं । 
भोम भेप ऋ क॑ के उद्धत गरव्वि गज्जि, 
भारत की भूमि मध्य भज्जते फिरत हैं ॥॥४२॥ 


“भज्जते भूत फिरत हैं” यह अर्थ कृष्ट सौं प्राप्ति होत है | परि इहां 
दोप नही । नीरस काव्य मैं गुग गुन नहीं दोप दोष नहीं । 


! कवित्त ॥। 


रोगनि तें फूटि फूटि फोरे फटि फाटि घाव, 
रटि रटि रहे राधि रुचिर चुचाय के । 
हाथ पाद नासिकानि अंगागरि गिरे असे, 
नरनि सरीर दिव्य देत सरसाय के ॥ 
- विधन विनाशन हुलासनि प्रकासन कौं, . .. 
द्विज दें अरघ तिन्हें लेत हैं सुभाय के । 
ग्रसे मारतंड कौं प्रचंड कर मंडल, 
अपंड करों आनंद ग्रुविद की सहा[य] के ॥॥४३॥ 


असी ठौर गुन गुन नहीं, दोप दोप नहीं | इलेष चित्र जमक मैं श्रप्रयुक्त 
अरुन हिताथ दोष नही । लज्जाइलील कामझास्त्र मैं दोष नही । 


कुलपति 


॥ दोहा ॥॥ 


दंड वडो मुदरी तनक, वनि बेठें छवि होइ । 
तवहि अ्रमेठि चलाइये, सुप न कहि सके कोइ ॥ढंढी। 


इहां लज्जा प्रगट ही है। क्रीधी की अरु विरही की उक्ति मैं श्रमंगल 
अइलील दोप नही ॥। 


गीविस्दानन्शभघन5ऊ [[ २३९: 


कु[लपति | 
[दोहा ] 


इहां न सो जिंहि सौं सर्व, विरहीः करे पुकॉर । 
कछक.. मरे मारे कछ, विकल .: किये इंहिं- मोर ॥॥४५॥ 


इहां अमंगल- प्रगट ही है ।' ग्लानिश्लीलं सांति रस मैं: दोष नही । 


_॥ दोहा ॥ः 


उदर विदीरण भेक कौं, तिय ब्रण ताहि समांत । 
ता मैं शठ नर- करत रति; .तजि गुविद भगवान ॥।४६।॥॥ 


इहां ग्लानि, गुन है । व्याज-स्तुति मैं संदिग्ध गुन है । 


सेनापति 


॥7 कवित्त .॥१.. 


नांही नांही करे थोरो मांगें सव देन कहें, 
मंगन के देपि पट देत वार बार हैं । 
जिनके मिले तें भली प्रापति की घरी. होति 
सेदा हरि जनम“ भाये. निरधार हैं ॥। 
भोगी हू रहत विलसत अवबनी के मध्य 
कनक[न| जोर दान पाठ परवोर हैं । 
सेनापति वचन की रचना बना बनाई, 
तामे दाताऔर सू म दोऊ कीने इकसार हैं ।॥४७।॥। 


प्तिपाथ ज्ञान प्रतिपादक को होइ, तहां अ्प्रतोति दोप- वही ।... . 
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 सबदया ॥॥ 


भीतरि द्रष्टि दे पुत्र विचित्र महा, इक कौतुक तोहि दिपावत । 
सूचिका अ्रग्नछ कृपनि पें पुर, ता पर गंग प्रवाह वहावत ॥ 
ताके सनान तें ध्यांन तें:पान तें, वाहिर के जे विकार नसावत .। 
असी है ब्रह्म अनंद ग्रुविद गिरा, गुरु की सौं सवे कोऊ पावत ॥॥४५८॥ 


इहां देह मैं एक कु. डलिनी सर्पिनी के श्राकार है ताकी ज़ोग सास्त्र मैं 
सूचिका संज्ञा है। ताके अग्रवर्ती छः चक्र है-१. मूलाधार, २. स्वाधिष्ठान, 
३. मणिपुर, ४. अनाहत, ४. विश्वुद्ध, ६. आज्ञा। इनकी कृप संज्ञा 
है। इन पें ब्रह्मांड है। ताकी पुर संज्ञा है।. ता पैतें अ्रमृत चुचात हैंता 
की गंगा प्रवाह संज्ञा है। यह प्रतिपाये श्रर्थ कौ ज्ञान प्रतिपादक कौ है या 
तें दोप मही । 
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ग्रामी- अरु विदृषिकादिक के वाक्य मैं ग्रोम्य गुंत है। 
5 १ स्वया ॥ 


नीकी जुही की लतानि की डारनि की अवली लवली मन मोहै । 
फूलनि ग्रुच्छ लगे अ्रति सुच्छ सु देषि लुभाय नही अ्रस को है ॥। 
चांवल रांधे पिले से पिले अरु गोविंद कौ उपमां कबि टोहै । 
उज्जलता पुनि अैसी लसे पट वांध्यौ दही जनु भेंसि को सो है ॥४६!। 


>वी बोहाँ व 7, «3 ५ का आ 


मांपन कौ सौं पिंड यह, चंद्र विवःहै चारु ।: 
' चहूं ओर,.किरनें. परति; मनहुं दूध की धार ।॥५०॥॥ 


कहूं वक्ता की हर्ष की अधिकाई की उक्त मैं नून पद ग़ुन हैं । 


#2+ 


[ संबेया | 


अति गाढ़े श्रलिगन तें जु उरोज दवे तन लीजतें रुमांच-मई । 
हित की सरसानि तें वास नितंव कौ नन्‍्यारी भयौ अश्रस नारि नई ।। 


गोविन्दानन्देधन :[ रे४१ 


पर्स जिन गोबिंद याँ कहती सु भुजां भरि अंक .निसंक लई । 
किरि लीन भई कि घिलीन भई किधों सोइ गई किधौं पोदइ गई ॥॥५१॥ 


“किधौ कहां गई” यह पद नून है। अति निहचै की उक्ति मैं अधिक 
पदगुन है।. " गाज चमाल ८ 
0 सर्वेया ॥। 


कितने दु अथ्थ गरुविद की सों मन मैं कोऊ क्‍्यौहू न आानत हैं । 


इहि भांति के दुःसह अर्थ निधृष्ट ह्वूं दुष्ट सपुष्ट बषानत हैं ।। 
तिन के उर मैं न गडे कि गड इतनी निठराई जे ठांनत हैं । 
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इहां चौथी तुक मैं श्रधिक पद प्रसिद्ध ही है । जज 


॥ कुलपति-दौहा ।। 


तुम जानत दुरि के किये हम सब चित के चाय । 
नहि नहि -जानत  जानवे, जानत /सवबवे सुभाय -५३॥। 


इहां “तहि नहिं जानत जानिवौ” याही मैं सिद्धि भयी फिरि 
“जानत” कहना निश्चयार्थे श्रधिक है । 2 


अथ लाटानुप्रास मैं अर्थात रस, क्रमित वाच्य ध्वनि मैं विहितानवाद 
बीपसा मैं कथित पद गुन 


प्रयलादानुप्लास.... .... . .. 
दोहा].  - कक 


उदित सम दिवकर भ्ररुण, अरुण अस्त ही जानि । 
संपति विपति चडेन की, . सदा एक-सी वांनि ॥५४।॥। 


रं४२] गोविशखानस्दधन 
भ्रय प्रर्या तर संक्रमित बाच्य ध्वनि . 
॥ दोहा ॥। 


सजन सराहत नांहि तो, गुन ग्रुन कबहु न मांनि । 
परसत भांन विहान कर, कमल कमल जब जानि ॥५५॥ 


कुलपति ह 
- ... [दोहा दि की 


विना पियारे प्यार बिन, रूप रूप नहि कोइ । 
जब पावे पूनू' निसा, चंद चंद तब होइ ॥५६॥ 


प्रथ बिहितानुबाद 
[दोहा] 


इंद्री जीते बिनय छ्वं, विनय भंयें गुन होइ । 
गुन तें सब जग हित करे, हिति तें धन जिय जोइ ॥५७।॥॥ 


झथ वीपसा 


दा 


॥ लाल को कवित्त ॥।.. 


कोटि कोटि काम रूप वारि वारि डारों जा पै, 

देषि देषि श्रेसी छवि मोहि मोहि जात नेंन । 
भांति भांति लोगनि सौ ढ़ांपि ढांपि,उठ जीजियत, 

कांपि कांपि उठे चित्त चांपि चांपि चूरि चेंन ॥॥ 


. प्रलवर-प्रति में इसे “कृष्णा कौ कवित्त” कहा गया है । 


गोविन्दाननदधन [ रेहेरे 


टेरि टेरि आरती सौं फेरि फेरि जाचति हों, 5 
हेरि हेरि मेरे प्रांन घेरि घेरि रह्मी मैं न । 
एक एक राति जाति लाप लाप राति सम, 
श्राव आव प्यारे पीव भाषि भाषि हारे वैन ॥५5८॥। 
क्रोधी की अरु बिरही की उक्ति मैं समाप्त पुनरात्त अ्ररु पतत्प्रकर्ष 
दोपनही। . - .. दि ह 


!। कंवित्त ।॥॥ 


संभु कौं धरा पें धरयों घुक्यी काहु पें, .  - 
न पडे कौ घुमंडयौ घोष क्र द्ध भी घनेरो है । 
ताकौ हों पठायी धायो ञ्रायौ भग्रुनंद जुदध, 
उद्धत के करों विरुद्धीन के अँधेरो है ॥ 
भारी भुज भीमनि मैं कठिन कुठार धरें, 
धारा अग्र अतिथ गरे कौ आज तेरी है 
जातें पंड परसु कहावत जगत मांकि,.. -7॥5 
:: “. गरबीलौ गोविंद गिरीस गुरु मेरी «है 


इहां चौथी तुक मैं समाप्त पुनरात्त अरु पतत्प्रकर्प प्रगठः ही है-। श्रैसें 
ओऔरहु ठौर जथा संभव जानि लीजे । चमत्कार कौ  बढ़ावे तहां गुन है, न बढ़ावे 
तहां उदासीन है। 28224 “०६85 


असमर्थ, अनुचितार्थ, निर्थेक, अवाचक ए नित्य दांप हैं, यातें इन के 
बदले की ठौर नही ।। 


प्रथसाक्षात रस दोष (१२): हि डे 

विभचारो-भाव कों, रस कौ स्थायी भाव कौं, ३. शब्द, 
वाच्यता, ४. अनुभाव विभावनि की कष्ट क॒ल्पेंना, / ५. प्रकृतिकूल 
विभावादिक ग्रहणा करनौं, ६. पुनः पुनः दीपि, ७. अकांड विपें प्रथन, 
८. रस पंडन, &€. प्रधान अंग कौ विस्मर्ण, १०. अंगी कौ अनुसंधान, 
११. अनंग कौ अधिधान, १२. प्रकृति विपर्जय ॥? 


- जोधपुर-प्रति में ऋम ठीक नहीं है किन्तु अलवर-प्रति में ठीक है और १० तक चलता 
है। वाच्यता पर संख्या १ होनी चाहिए जो १० तक चलनी चाहिए । 


ईट४ं४ ॥].. गोविस्दांनरंदधन 
ग्रथ बिमचारि भाव की -बाच्यता 
है रे ह संवया मी 
देपषे सिवानन लज्जित है करुणा गज-पाल बिलोकति कारी ॥ 
व्याल लपे तृसिता है पियूप श्रवे ससि देंपत विस्मित भारी ॥ 


गंग निहारें असूया कपाल की माल तें दीना न जाति उचारी । 
अंसी सिवा की सुद्रष्टि सव विधि गोविंद कौं श्रति आनंदकारी ॥१॥। 


इहां लज्जा करुणा बासादि वाच्य कीने ।, 
श्रथ रस को शब्द-बाच्यता . -. | | ः 
॥ दोहा.॥ , +5' 


ड़ कं] हि 20५ ००१ हे रे 
मोहि बिलक्षणं रस भयी, लषि यह नारि वनीने | 
ससि मंडल छवि लपत चित, भौ. सिंगार मैं लीन ॥॥२॥। 


इहां रस भ्ररुँ श्ंगार बाच्य कीने ।:.  *', 
झ्रथ स्थायी भाव को शब्द-चाच्यता 
| 5. *॥ दोहा ॥" 


जुद्ध मध्य उद्धत चलत, दुहुं दिसि सस्त्र प्रवाह । 
श्रवन सुनत नर नाह के, उर मैं भयो उछाह ॥३॥। 


इहां उत्साह * वाच्य कीनौ । : 


कुलपति 
[दोहा । 


सरद निसा प्रीतम जिया, विहरत अनुपम भांति । 
ज्यौं ज्याँ राति सिरांति है, त्यां त्यों रति सरसाति ॥॥४॥॥ 


गोविन्दानन्दध्न[.. र४५ 


इहां रति वाच्य कीनौ । इन तींनीं दोषन के दूँप॑ने मैं विजना-वृत्ति 
श्ररु सहदनि की हृदय ही प्रमान है । 


प्रथ विभावनि की प्रतीति कष्ट सौ 
कुलपति 
॥ दोहा ॥॥ 


कैसे कैसे जतन सौं, तन, मनें सर्वसु लाय.। 
तव ही हियौ सिरायगी (जब), लपिये भरि चित्त चाय' ॥५॥। 


इन वचन रूप श्रनुभावनिं तें श्रालंवन नाइंकां किधों नायक यह 
प्रतीति कष्ट सो होइ। है ही हि 
क्रय भ्रनुभावनि के फष्ठ-कंलंपना '. '' ' 
॥ संवेया ॥ 
प्रीति की रीति विसारति है अ्ररु -निदति बुद्धिह कों बहुधाई । 
रोवे बिलाप चले पिसले औ परे पुनि ऊठति हैं अकुलाई ।॥। 


असी दसा दुसहा विपमा के या करे अंग अंग पराभव माई । 
कीज कहा सपि गोविंद कीं सों भई सु भई सु कही नहिं जाई ॥६॥। 


इहां ए अनुभाव करुणा के-किधों वियोग श्गार के यहं प्रतीति 
कष्ट सों होइ । ः कली 


कुलपति 
[दोहा] 


वरन वरन घन घुमडि के, उमडि. उठे चह और | 
सुधि आये चुप पाछिले, सुनि वन बोलत मोर ॥७॥॥ 


२४६ |] पगोबिन्दानरदधन 


ए अनुभाव करुणा के किप्नों वियोग शूगार के यह प्रतीति कष्ट 
सों होइ। अर बिभाव अनुभावनि के नाम कहिवे मैं तो दोष नही ।- 


फुलपति 


[कवित्त |] 


दौरि दौरि द्वार आइ इत उत चाहि फिरि 
सोचि के सेभारि भौंन भीतरि भगति है । 
पौरि मांभ ठाढ़ी मग-देपि: मुरकझाइ बिन का 
ह देपे विर्काइ छाती श्रति उमगति है ॥ 
न सुहाई बिन नीर मीन भाय सषी- .... | 
हू सों ग्रनपाय निसि बासर जगति है । .. -.. 
भूली सुधि मौहिनी विसारि दई दोौंहिनी सु, ह 
छवि वनीता की कछु और सी लग्ति है. ॥८।॥॥ , 


प्रथ प्रतिकूल विभावादिक गृहण करणो 


0 कंवित्त ॥. 
, धारि सु प्रसन्नताई -रस कौ - प्रगट करि, .::,.:: : - 
रिस कीं बिसारि यह दुप दरसाति है ! 
पीके अंग अंग बिरहा तप तेंतचत सु, _ 
ह सींचि सुधा वेंन कहा नेंन सतराति है ॥। 
सुप सुपमानि कौ सदन तन तेरों ताहि, 
प्यारे ढ़िग राषि कहा एती इतरांति है । 
गोविंद से मीत सौं न मान करि मानि कह्यौ, 
पानी मांही नाव श्रैसे आाव चली जाति है ॥॥६॥। 


इहां श्ष गार में “पांनी मांही नाव असे ही चली जाति है।” यह 
सांति के उद्दीपन वचन कहनों अनुचित । कहूँ विभचारि भाव कीं शब्द 
बाच्यता अदोप है । हा 


शोभिन्दासस्दधनत [ २४७ 


॥ स्वया ॥। 


उतकंठित हूँ केँ.सबेग चली रति नायक सायक सों डरिकें। 
सुनि आलिनु की वचनालि लष्यौ वर सामुहँ मोद हियें धरिक ॥॥ 
' तन 'रोम उठे नेव संगम मैं >हसि लीनि महेस भुजा भरिक । 
उह दक्ष-सुता कवि गोविंद के नितही हु सहाय कृपा करिकें॥१०॥ 


इहां उत्कंठा श्रावेग कौं जतावे अरसी पद और नही, यातें शब्द-वाच्यतो 
प्रदोपष । कहूं विरुद्ध संचार्यादिकनि की बाधित्व उक्त गुन है । 


॥ कवित्त -॥। 


कहां हो नरेंद्र चंद्र-बंसी कहां एतो दुष, 
पुनि -कबहूंक .उह मुपहि -दिषाय है । 
. मैं तौ गुरु लोगनि की सीय सुनी सांति हेत, 
वा की तो रुषाई हू निकाई सरसाय है ॥। 
गोविंद विवेकी कहा कहि हैं सुनत मभोहि - : 
सुपने हू दुल्लेभ तू .सुल्लभ -क्यों पाय है । .. 
रे मत समक्ति अव और न उपाय वाहि, 
।. हीं -न जानों कौंन कंठ लाय-सुष पाय है॥।११॥। 


इहां राजा पुरुरवा की उक्ति है। गयवं, दीनता, उत्कंठा, बोध, समति, 
लल्जा, मति, विषाद, तक इन भावनि की सबलता है, यातें वाधित्व उ 
गुन है। श्रसे और हु ठौर जथा संभव जानि लीजे । है 


ग्राश्नय के एकत्व विपे बिरुद्धी जो रस. ताहि न्‍्यारो- आश्रय करि के 
प्ररु वर्णन कीजे तो दोप नही 4 उदाहरन देस काल के भेद कौ करि आये 


हैं । 


रद ]) गोकिदानन्दधन 
[सर्वया | |: 


एक धरें कमलांसनि पें कर, एक सुदर्शन चक्र धरे हैं। 
एक विपातुर संग्रु के सीस; समुद्र मथान' मैं, एक भरें हैं।॥? 
वेद पुरान बपांनत है .जिहि नाम,. लिये: मनःकाम सरे हैं-। 
अ्से गुविद चतुभुज राय सहाय, सदा सब ही की करें हैं.॥१२॥ 


जो रस निरंतर निरुपण करिवे मैं विरुद्ध होइ ताहि और रस कौं 
अंतर डारि के अरु वनिए तौ दोष नही । 


>> यृधाल 


॥ कवित्त ॥ ;/ :४£ ,/४ ६ :+ै। 


सुर तरु फूलनि के उर पें सुढ़ार हार, 

नवल परीनि अ्रंस धरी शुज भाय के । 
व्यारि हात प्यारीनिं के सौंबे रंगे चीरनि सौं, 

राज पुष्प जान मैं कुतूह सरसाय के ॥ 
असे वीर देपें मैं न कानि के दिषायें दूजे 

' आपुने सरीर हैं श्रोनिते: चुचाये के 

परे धूरि' लपटाय स्यालिनी पलौंठे पायं, . 

पंपनि सौं करे वाय गिद्ध आय झाय के ॥१३॥ 


जहपि श्र गार कौ अरु वीभत्स कौ विरोध है, परि इहां वीर रस कौ 
प्रंतर डारि के कहे है, यातें दोप नही |... 


विरुद्धी हु रस स्मरण किये तें तुल्यता करि के कहिये तौ दोष नही । 
उदाहरण श्रंगांगी कों करि आये हैं । 


.॥ स्वेया'॥। 
जा करि के छवि पावत ही रसना सु यहै कर है सुपंदानी ? - : 
जंघ नितंव उरु कटि नाभि उरोजनि कौं परसे हो ग्रुमानी ।॥। 


). प्रलवर वाली प्रति में इन दोनों पंक्तियों के बाद “इत्यादि” लिख दिया हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि श्रलवर वालीं प्रति में लिपिकार कुछ संक्षिप्त होनां चांहता है । 
2. अलवर वाली प्रति में सर्वया की केवल एक ही पंक्ति है।* । 


गोविन्दानन्दतघव [. २४९ 


मोचत हो नित नीबी के बंद, ग्रुविद कई कहि के यीौं कहानी । 
भारत भूरीश्रवा भयी भंग, कट्यौ कर जोवति रोवति रानी ॥१४॥ 


अ्रर एक रस अंगी मैं विरुद्धी ह 6 रस जी अंग होइ तो दोष नही । 
॥ कवित्त ॥ 


कुरप अ्न्यारे पत कृत मृदू अंग्रुरीनि 
पे श्रोनित चुचात मानों जावक धरति: हैं । 
असे पाय पाय कुस भूतल पे धाय धाय, 
अश्वपात तातें मुप धोइवो करति हैं 
निज पिय साथ गहेँ हाथनि सौं हाथ वन, 
इत उत जात दावानल तें डरति हैं । 
पारथ गुधिद कहैं पुनि पुनि मेरे जानि 
रावरी जे शत्रु बधू भांवरी भरति हैं ॥॥१५॥- 


इहां राज विपयिनी रति के करुणा श्ररु श्रृंगार दोऊ अंग हैं 
पं होइतीदोपनही । 


प्रय पुनः पुनः दीप्ति 
कुमार काव्य मैं जैसे रति प्रलाप ॥१६॥। 


अथश्वकांड में प्र... 


“विजय मुक्तावली मैं जसे भानमती कौ शव गार जुद्ध के समय वर्नन 
रिवी ॥१७॥। 


प्रथ रस पंडन झसमे के दिपें 


चरित नाटक में परस राम चंद्रज कौ समानता मैं जैसे 
फकन पुलाइबौ ॥१८।। 


२५० ] गोविर्दानन्दधन 
प्रय प्रधान अंग को विस्मरण _ 
यह 'ग्रीव बंध नाटक' मैं हयग्रीव कौ जैसे वर्नत ॥॥१६।॥। 


प्रथ अंगी को नही जानिबो 


'रत्नावली' के चौथे अंक मैं सागरिकाः कौ जेंसें विस्मण ।॥२०॥। 


श्रथ प्रनंग को प्रभिधान 


करपूर मंजरी' के विषें अपनों वर्णन छाडि के जैसे बंदी वर्नेन की 
प्रसंसा ॥॥२१॥ न्‍ 


ए छहूं दुषघन नाटक के काम के हैं । 
प्रथ प्रकृति विपजय 


दिव्य श्रदिव्य दिव्यादिव्य ए तीन प्रकृति। दिव्य रामचंद्रादय । 
अदिव्य माश्रवादय । दिव्यादिव्य श्री कृष्णादय । 


रसनि के श्रनुसार चारि प्रकृति: 


धीर उददात। धीर मृदु। धीरोद्धत। धीर सांत। इनकों वीर, 
श गार,.रौद्,, सांति.ए रस प्रकृति हैं. श्री राम,.श्री कृष्ण, भीष्म, युधिष्टिर । 
इन्हें आदि दे शोरहू जानिये । 


गुननि के झनुसार तीनि प्रकृति हैं 


उत्तम, मध्यम, भ्रधम । उत्तम प्रकृति देवतानि-की | 


गोविन्दानप्दधन [| २५१ 


कुलपति 
॥ दोहा ॥ 
सागर लंघन नभ गमन, सफल मया अ्ररु कोह । 
उत्तम' दिज्य सुभाव ए, जहां होय नहिं मोह ॥१२॥ 


ए नर मैं नहि बनिये, कहिये नरनि प्रमान । 
आअचिरज हांसी: सो करति, नर सुभाव ए जानि ॥२३॥। 


दोऊ दिव्य श्रदिव्य मैं, उचित हिये मैं जांनि ॥ 
कछुक उत्तम नरनि मैं, देव प्रकृति हु आनि ॥२४॥ 


देवनि हूं मैं नर प्रकृति, उचित होंइ ते मांनि । 
असे देवा नर प्रकृति,, दोऊ भेद बषानि ॥२५॥१ 


उत्तम नरनि को प्रकृति देवतानि हूं मैं वनियें कछक देवतानि की 
प्रकृति उत्तम नरनि हूं मैं वनिये जो ऊचित होइ ह 


५“ 


कुलपति 


[दोहा | 


प्रेस ही रस गुन प्रकृति, लपि उलटी जहेँ होइ । 
प्रकृति विपरजय दोष तहां, कहत सकल कवि लोइ ॥॥२६॥। 


. प्रसवर प्रति में केवल दो दोहे हैं, यह तीसरा दोहा नहीं है । 


३२५२] गोविन्दानम्दधन 
प्रयथ देस विरोध 
सोमनाथ 


॥ दोहा ॥। 


सहित मयूंर कदंव जहूँ, सघन रसाल.करीर:। : 
गावत ग्रुन गोपाल के, धनि सु दर कसमीर ॥२७॥ 


यह ब्रज-कौ सौ वर्नत् कसमीर मैं करनौं:अनुचित :। 


शधथ समय विरोध 
क्रेस[व ] 


प्रफुलित. नव्‌- नीरज .रजनि, बासर कुमुद रसाल .। 
कोकिल सरद मयूर मधु, बरषा .मुदित मराल ॥२६॥) 


इहां समय विरोध प्रसिद्ध ही है । 


ग्रथ लोक घिरोध 


न्याय विरोध । 
क्ेसव 
[दोहा]. ' 


स्थायी बीर सिगार के, करुणा घणा प्रमान । 
तारा श्र मंदोदरी, कहिये सतिनु समान ॥॥२६॥ 


शोविन्दानगदधत [| २७३ 


न इहां वीर मैं करुणा अ्ररु आगार मैं-घणा ए लोक बिरोध हैं। 
तारा, मंदोदरी ए सती सो न्याय विरोष है । श्रेसें और ठोर हृ,जथा 
संभव जानि लीज । 


फाम को नाम 


॥ कानन्‍ह को कवित्त ॥ 


आ्रापही ती नैंननि सौं नेंननि मिलाइ पुनि,? 
सेननि वताय हरि लीनौं चित चाय चाय । 
झ्रव जौ कहत मोहि संक गुरु लोगनि की, 
मारत निसंक काम कासों कहां जाय जाय ॥ 
एरे निरदई कानन्‍्ह कहत सुजान तोसों, 
तेरे बिन: देषे आंपें रहें कर लाय लाय 
दूरि जो बसाय ती परेपौोह न श्नाय अव, 
निकट बसाय मीत मिलत न ,हाय हाय ॥३०॥। 


'इहां काम कौ सताइबीं विंगि राष्यौ चंहिये । 


कुलपति... | $ -. 


. [कवित्त]. 

जव तें निहारी प्यारी रूप उजियारी देपें, 

चप चक चोंध देह दामित्ती- दमक-है,। 
घरी द्वक भेट भई तव ही ते उर मांम 

वाही भांति कांम के नगारे की घमक है ॥। 
सांच है कि अ्रमं सोही तूही सुधि-देहि वाहि 
2. * ५ # पूछि भेद लई जानें नेह की- गमक है -। 
ऊपा को हरन सुप सूपा थोरे मेहनि .कौ 

जुगनू को जोति सम मन में चमक है ॥३१॥ 





4, घतवर प्रति में यह प्रथम पंक्ति इस प्रकार हैं 
पहनें तौ नैनि सो नैननि लगाय................ 


रणड ] गोविन्दानन्दधन 


दा काम कौ सताइवी । बिंगि राष्यौ 'चाहियें समय अ्रबंधक की 


तुक ।! * ९ ६ ० अर ॥ 


॥ दंडक छंद ॥॥ 


विवस भ्रम भूलि प्रतिविवं निज विवका लपि अनषि मानिनी मांन कीनोौं । 
काम भय भीत घ८नस्यथाम स्थामा विना विकल बिलपत्त श्रत्से अधीनों ॥३२॥। 
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इहां काम कौ सताइवी- विगिराष्यौ चहिये .। 
कुलपति 
॥ दोहा ॥॥. 
अनुचित तें नहिं उचित है, रसहि विगारन हेत । 
उचित प्रसिद्ध, .वनाइयी, . यहै: रसनि कौ षेत ॥३३॥। 


जहां विरसता को कहैँ, तहां होइ ए दोष। 
वांधे जहां विरुद्ध कौं, तहां करें रस पोष ॥३४। 


जस तिय संपति रूप गुन, इनतें भलौ न कोइ । 
सब होंइ सुप साज ए, जी थिर जोबन होइ ॥३५॥ 


सांतिरंस विरुद्ध, है तथापि इहां शव गांर कीं पोष है। श्रेसें ही श्रौर 
ठौर उचितता देपि लीजे। .. | 7#.'& ; 


इति श्रीमद्व्‌ दावंन चंद्रवर चरणाविद मकरंद-पानानंदित श्रलि 
रसिक गुविद कंविरांज विरचितं श्री रसिक गोविदानंदघने दूषन उल्लास 


निरूपण नाम तृतीय प्रबंध: ॥३॥॥१ -.. ४ £. |: पड: 
. समय प्रबन्ध की तुक से?९४०****- कुलपति” तक की सामग्री अलवर-प्रति में नहीं 
मिलती । मु हा 


2. झलवर-प्रति में केवल--“इति दूखन तृतीय” छिखा है । 


गोविम्दानरदधन [. रेप५ 


अ्रथ गु णालंकार निरूपण! 
वार्त्ता 

रस के उत्कर्ष होंइ ते गुणालंकार ।- इन मैं भेद-रस- के गुण तो 
संवाय संबंध करि के रहत हैं जैसे आत्मा विपें सूरत्वादि गुन हैं ।. अलंकार 
संजोग संबंध करि के रहत हैं। जैसें सरीर विपें हारादिक हैं । 

गुन तीन-माधुज, ओज, प्रसाद । 
भ्रथ साधु लक्षरां 

चित्त मैं द्रवीभाव कौं उत्तपत्ति करत जो आह्वादकारी होइ 
सो माधुर्ज । श्ृगार विष छवि करे है, करुणा, विप्ररुृंभ, सांति इन मैं 
उत्तरोत्तर अधिक जानिये । 
प्रथ श्रोज लक्षण 

चित्त की दीप्ति विस्तारित करे सो श्ौज। वीर, वीभत्स, रौद्र. इन- 
मैं उत्तरोत्तर श्रधिक जानिये । 


श्रथ प्रसाद लक्षरां 


भ्रथ कौ सींघ प्रकास करि के अरु चित्त को प्रसन्न करे सो प्रसाद । 
इन गुननि के एः वर्ण विजक हैं। . लय ह 


भ्रथ माघुज के वर्ण 


ट ढ़ ड ढ़ रहित श्ररु कादि मांन जहां तहां सदीर्ध बिंदु हृश्व जिन के 
वीच मैं बसे रेफ झ्ररू नकार। स्वल्प समास कहूं समास भाव । 





2. प्रतवर-प्रति में “पथ गुन लिकार लिखा है । 
. प्रखवर-प्रति में 'ए सर्वत्र ही ये के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 


२५४६ ] गोदिदानन्दनघन 
॥ सव्वेया ॥ 


करि कुज लतानि की ग्रु जिन मंजु अलीनि के पुज नचावतु है । 

अंग अंग अलिंगि उतंग अनंग ग्रुविद की सौं सरसावतु है । 
विकसे नव कंजनि सौं मिलि क॑ रज रंजित ह्ँ चलि आवतु है |. 

यह मंद समीर चहूं दिसि वृद सुगंधनि के वरसावतु है ॥१॥ 


विहारो 
॥ दोहा ॥। 
: रस सिंगार' मंजन कियें,. कंजनि . भंजन देंन । 
रंजन अंजन हूं विनां, पंजन गंजन नेंन ॥२॥ .. 
भ्रथ श्रौज के वर्ण 


वर्ग के आदि के श्रक्षरनि कौं तृतीयनि करि के दुतिय अ्ररु चतुर्थ 
इन को समान कौ जो संबंध, ट वर्ग जुक्त, दी्घ समास, जहां 


न्‍ 


तहां दुत्त अक्षर]... ही या | 
॥ कवित्त ।। 


भेप भयंकर जंभ जिह्न छुरी धार कस्यौ 
'. पंभतें गुबिदयों नूर्सिह किलकारि के:। 

दंत कट कटत बिकट्ट श्रट्टटास दाढ़, 
दिद्ठि विज्ज छटा देति दुष्ट गब्बे गारि की ।॥। 

हकक्‍क पक्‍क इंद्र क॑ फनिद्र हू के सक्‍क पक्‍क, ः 
धराह धसकक्‍्की दीह धकक्‍क पक्‍क धारि की । 
जुद्ध करि ऋद्ध हूँ विरुद्धी दुरबुद्धी कौं 5 
प्रसिद्ध नप उद्धत सौं डारंयौ पेट फारि के ॥ शा 


अ्रथ प्रसाद के दर 


श्रवण मात्र तैं बोध होइ संपूर्ण वर्णानि कौ काररणत्व | ' 


गोविन्दानन्दधन |. २५७ 
-॥ स्वेया ॥ 


कुच पीस नितंवनि के परसे मलिनीं दूहुँ घां दरसावति हैं । 
तने कौ मधि भाग न वीचे लग्यो सु, हरि ही गरुविद सुहावति हैं ॥। 
भुज डांरी दृहूं सिथलाय जहां विथुरी की रचना सरसावति है । 
सयनी नलिनी दल की तिय की हिय की बिरहागि जतावति है ॥४॥। 


॥ लराल कौ कवित्त ॥। 


रेसम रसमि समसि सम सिरोरुह, 

सु दरी कें सघन घटा तें स्यांमताई सरसाति है । 
ता पं दुहूं ओरनि तें परम सँवारी पाटी 

पिय मन. मारिवे की घाटी अहटाति है ॥ 
गूथति ग्रुननि कल मोतिनु बनाई मांग 

ता की उ५मां को मेरी मति ललचाति है । 
तमकि चमकि तम पुंज की चम्‌ कौं चीरि, _ 
' मांनों चारु चेंद्रमां की चौकी चली जाति है ॥५॥। 


इन गुननि की उपकारिनी ए वृत्ति हैं ! उपनागरिका, परुषा, 
कोमला । माधुजे के विजक वर्ण जा विषें, सो उपनागरिका। औऔज के 
बिजक वर्ण जा विपें, सो परुषा । संपूर्णो वर्णानि करि कें अरु अथे कौ शीघ्र 
प्रकास करे, सो कोमला । कोऊ इनहीं सौं गौडी, वैदर्भी, पांचाली कहत 


च 


हू 


झथ उपनागरिका. 


॥ कवित्त ॥॥ 


_घुघरारी अलक सँवारी अनियारी भौहैं, 


कजरारी आंप कजरारी मतवारी मैं । 
घारी सारी जरतारी सरतस किनारी वारी, 


मालती यजुही है वेंनी कारी सटकारी मैं ॥। 


२५८ ) गोविरानन्दघन 


बारी वैस रूप उजियारी श्री ग्रुविद- कहें, 

बारी सुर नारी नर नारी नाग नारी मैं । 
मिलन बिहारी सौं दुलारी सुकुमारी प्यारी 

बैठी चित्रकारी की तिवारी सुपकारी 'मैं ।॥६।। 


कविनाथ 


[कवित्त]. 


मदन तुका-सी पुनि राज कु दका-सी मानों 

कंज कलिका-सी कुच. जोरी हू बिकासी- है. 
गांसी भरी हांसी -मुष फांसी मोह फासी मद, 

जोबन उजासी नेह दिये की सिंपा-सी है..। 
जाकी रति दासी रस रासी है रमासी. को 

कह तिलोत्तमा-सी रूप-सारनि प्रकासी है.। 

काम की कला-सी चपला-सी कंविनाथ किधों 
चंपलतिका-सी चारु चंद्र चंद्रिका-सी है ॥७॥। 


भाषा मूषन ह 
दोहा] का 


नभ कारी भारी घटा, प्यारी वारी बैस । 
पिय परदेस अँदेस यह, श्रावत नहि संदेस ॥दा7 ' 


ग्रय परुपा 
[दोहा] . 


कोकिल चातक भंग कुल, केकी “कठिन चकोर । 
सोर सुनें धरक्या हियो, काम कटत श्रति जोर ॥6॥ 


गोविन्दानन्दधत |. २५६ 


प्रथ कोमला 
केसव 
0 कवित्त ७ 
दुरि है क्‍यों भूपन बसन दुति जोवन की, 
देह ही की जोति होति चौस अैसी राति है । 
नाह की सुवास लगें ह्व है कसी केसव, 
सुभाव ही की वास भौर भीरि फारें पाति है ॥। 
देपषि तेरी मूरति की सूरति विसूरति हों हक 
लालन की द्रष्टि देपिवे कों ललचाति हैं । 


चलि है क्‍यों चंदमुषी कुचनि कौ भार भयें, 
कुचनि के भार तें लचकि कटि जाति है ॥१०॥। 


कोमल .विमल मन विमला-सी सपी साथ, कमला ज्यों लीनें हाथ 
कमल सनाल के । इत्यादि ॥११।॥। | 


भाषा भूषण 


[दोहा ] 


घन वरपत दांमिनी चलत, दिसि दिसि नीर तरंग । 
दंपति हियें .हुलास सौं, अति सरसात अनंग ॥0रा। 


00 2 
थ्रथ प्रलंकार निरुपरां की ः 
केसद 

॥ दोहा ॥ 


जदंपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरण सरस सुवृत्त । - 
भूपणा बिनु न विराज हीं, कविता वनिता मित्त ॥१॥ 


२६० ] गोबिन्दानन्दधन 
प्रथ ध्र॒तंकार तक्षरां 


रस ते विंगि तें भिन्न अरु शब्दार्थ कौ भूषित करे, सो अलंकार । 
सो दु-विधि -- सब्दालंका र, अ्र्थालंकार । 


व्दालंकार (५) 


१. वक्रोक्ति अनुप्रास, ३. जमक, ४. इलेष, ४५. चित्र । 


श्र्लकार उक्ति भेद ते होत हैं, उक्तनि मैं वक्रोक्ति प्रधान हैं याते प्रथम बक्रोक्ति 
कहत हैं । 


भ्रथ वक़ोक्ति लक्षरां 


और भांति कहयौ जो वाक्य ताकौं और भांति समुभिये, सो 
बक्रोक्ति। सो दु-विधि-इलेप वक्रीक्ति, काक बक्रीक्ति | 


अ्रथ इलेप वक्रोक्ति दु-विधि-सभंग, श्रभंग । 


भ्रथ सभंग श्लेप वक़ोक्ति 
“॥ लाल कौ. कंवित्त ॥ 


बातनि बिलोकौ कत पवन बविलोकियत, 

पीतम निहारों तुम पीवी अंधकार कीं। 
आ्राये नंदलाल हम गाहक वजाजी के न, 

देपी वनमाली ती ले आवोी गुहि हार कीं ॥॥ 
वौल वलवीर ती विदारी कंस - के सी जाइ, 

अ्रंठी कित जाति कियें ठीक किहि बार कौ । 
असे बहु भांति बतराय सतराय ठगी, 

' दूृतिका न पावें बाकी बातनि के पार कीं ॥7॥। 


गौविन्दोनन्देंधते | रेएरे 


प्रथ प्रभंग श्लेप बक्रोक्ति 
घनस्पाम 
 कंवित्त 
पोली जू किवार तुम को हो इहि वार हरि 
नाम है हमारी वसौ कानतनि पहार में । 
माधव हों भाभिनी ती को किला के मार्थ भाग, 
भोगी हों छंवीली जाय पेठौ जू पतार मैं । 
नायक हों नांगरी तो लादो किन दाडों जाय 
हीं तौ घन्स्यांम जींइ वरसौ जू हारे मैं 


ही ती वबनवारी जाइ सींची किन वागवारी, -. 
मोहन हों प्यारी फुरो मंत्र के विचार मैं ।॥३॥ 


्रलंकार माला 
॥ सोरठा ॥॥ 


'मही दीजिये दांन, सु -तौ मही दे हैं नपति । : 
वन सुनी अब कांन, जाइ वजावहु रास मैं ॥४॥। 


झ्रय फाक वक़ोक्ति 


॥ लाल को सब्वेया ।॥। 


ऊन्बी जु भान तो ऊगन दे, अरविदनि मैं अलिह सचुप हैं । 
कुज ुलावनि के चढकें, चकई चकवा मन मोदन मैं हैं ॥ 
लेहु भर मुप वासर के, र जनी सप तें सजनी अधिये हैं 


३. 


ए ब्रजचंद सर्व क्ज के हितृ, आज गये फिरि काल्हि न अं ॥५॥। 


२६२ ] गोविन्दानदघन 


विहारो 
[दोहा] 
किती न गोकुल कुलवधू; काहि न किहि सिष दीन्ह । 
कौंनें तजी न कुल गली, ह्व॑ मुरली मुरलीन ॥॥६॥ 
तुलसीदास जू ह 
[दोहा ] 
काहि न पावक जारि सक, को ह बे समाहि । 
कान कर भ्रवला भ्रवल, किहि जग काल न षाइ ॥७॥ 
भ्रय भ्रनुप्रास ्ि का 


वनेनि की समता, सौं अनुप्रास । सो दु-विधि--छेंकानुप्रास, 
व॒त्यानुप्रास । 


ध्रथ छेकानुप्रास 


अनेक वर्णों की समता श्रंसंनिधि जामैं, सो छेकानुप्रास । सो 
दु-विधि--सुर की समता अ्ररु स्वर की 'विषमता । 


ग्रथ स्वर की समता 
॥ कृष्ण को कवित्त ॥॥ 


गौनें श्राई दुलहनि लौंने तनवारी या तें, / स्््मि 
जगर मगर होत भवन की भाग है। 
विधि नें सुधारि धरी चातुरी की श्रोप रूप, 
आ्ार्ग रूप रति कौ रती कहू न लाग है ॥॥ 


गोविश्शातन्द्धत | २६३ 


मेरे जानि मुह दिपरावनी कौ नेग जानि, 

आपु ही तें सौंपि दीनौं कीनीं श्रनुराग है । 
सास हू सदन दीन्ह प्यारेलाल' मन दीन्ह, 

और प्रीति-पन दीन्ह सौतिन सुहाग है ॥5॥। 


कुलपति 


। [कवित्त ] 


मौंहिनी-सी गौहन फिरति रति-सी है कौंन, हे 

मौंन गहि रही मुष बातेंनि कछुक है । 
जलजन्से नेन वन कसी छवि गोरी भोरी, 

किधौ ह्व॑ है अंसी मानों श्रमुंत के ऊके[श्रोक |है ॥। 
बरनी न जाइ रूप-रासि प्रेम की सी फांसि, 
ह ' जाके गुन गनिवे कौं गिरा भई मूक है । 

'अकल बिकल ' तन वेगि दरसाय मोहि, . 

प्रागन परसायनः तौ तेरी बडी चूक है ॥8॥ 


प्रथ सुर की विषमता क्‍ 
॥। कवित्त ॥। 


नूतन लसनि बनी अंग्नि की नीकी बाकी, 

छकी वंक भौंहेँ दिना द्वकही तें दरसी । 
सरनि समान चितवनि लोंनी ललनां के, 

नेननि की अनी श्रानि काननि लौं परसी ॥। 
उठनि उरोजनि नितंवनि में पीनताई, 

सहज सुगंध वृंद गंधित अत्तर-सी । 
अरविद इंदिरा तें चंद्रिका ते चंद्रह तें, | 

श्री गुधिद सुंदरी की सुंदरता सरसी ॥१०॥। 

प्रथ वृत्यानुप्रास 


एक वर्ण की अथवा अनेक वर्ण की संमती संनिधि होइ जामें, सो 
व॒त्यानुप्रास । 


२६४ ] गोविन्दानस्दधन 
कुलपति 
॥ स्वया ॥ - 


चंद-सो आनन चाह सीं चूमैं, चले चच चारुनि चौंप चपाई । .. 
हार हिये बघना कठला पहुची, पहरी सु महा छबि छाई ॥ ' 
तोरि तिलका) दिठींना बनाय के, प्यार सों वारति][लौन रु राई । 

गोद सीं गोद हसें भरि मोद विनोद सौं देषि री लाल कन्हाई ॥॥११॥ 


'॥ काहू को कवित्ता ॥ . 
चेतन मैं वसि के ,निकेतनि. जरावे वाय, - .. 
के तन की रीति मीन-के तनकहात की । 

सून -केसरनि सां असून असरन करें, 

पून बितरन कौ. भ्रनाथ अवलात की .।। 
रितु अनुकूली के वियोग ,जर .घूली हु. है 

भूली सुधि शूली के विजंच्री नेंन पात की । 
को कर प्रतीति वात और की अनंग पीर, गन 
तात की न जानी रे वधू के बध पात की ॥॥१२॥ 


4१ 


देव 
|... [कवित्त]ु 


प्याल ही की पोल मैं अ्रपिल प्यांल पेलि पेलि, 

गाफिल ह्व भूल्योँ दुष दोप की पुस्याली तें । 
लाप लांप भांति अभिलोप लपे पोटे अरुं, ... ु 
| अ्लप लष्यो न लपी लालनि- की लाली तें ।॥। 
पुलकि पुलकि देव प्रभु साँ न पाली प्रीति, 


दें दे कर ताली न रि्रायौ वनमाली ते । 


], श्रलवर-प्रति में नहीं मिलता । 


गोविन्दानन्ददत [ २६५ 


झठी भंलमल की भलक ही में झल्यों जल, 
मल की पपाल पल पाली पाल पाली तें ॥१३॥। 


बिहारी! 
रस सिगार मंजन कियें कंजनि भंजन देंन । इत्यादि 
[दोहा ] 


नभ लाली चाली निसा, चटकाली घुनि कीन । 
रति पाली आली अनत, आये बन-मालीन ॥१४।॥ 


जम करि मुह तरि परयौ, यह घंरि हरि चित लाइ । _ 
विप तपा परि हरि अरजों, नरहरि के गुन गाइ ॥१५॥। 


॥ सवया ॥ 


कोमल है कल है कमला ज्यौं, किये कर कंज मैं कंज कली को ॥ 

भाष को भायनि भूरि भरी को सु, भूषन भेद को भांति भली कौ ॥। 

छाक छकी छवि सं छलके छले, छेल छबीले गुविद छली कौं । 

आवति है श्रलवेली अली ले, अलीनि कों और चली अ्रवली कौ ॥१६।॥। .. 


॥ कवित्त, ॥! 


अ्तर अन्हाय अंग अंग आछे आभूषन, 2" 
अंबवर अमल आभा है अनेक इंदु-सी । 
आ्रास पास झली अ्रलि अवली है श्रो गुविद, 
अंगना अनंग को तें अधिक अमंद-सी ॥१७॥%- - 
टन नल ल अल इत्यादि 
[, श्रलवर वाली प्रति में 'रस सिगार मंजन किये! के बाद ही इत्यादि लिखा हैं और 
झागे के दोनों दोहे भी नहीं हैं--- पु 
नभ लाली''*** तथा जमकरि 


बहां तो रसमसिंगार के उपरान्त अगरा सर या ही लिखा मिलता है । 
2. घलवर-प्रति में इस कवित्त का केवल एक ही चरणा है। 


२६६ ] गोविन्दानन्दधन . 


अ्रु तीन वृत्ति अनुप्रास ही तें होति हैं सो गुन-निरूपण मैं कहि 
आये । की 


प्रथ लाटानुप्रास 
भाव भेद तें शब्दार्थ फिरि आवबे, सो लाटानुप्रास । 
कुलपति 
-॥ कवित्त 7 


बोलत मधुर होन सुजस मधुर यह, 
: त्तीकौ जानि: नीकौ.मन- मोद ही-सों भरिये । 
, करिये ती.डरिये.न करिये. तौ डरिये ज, . 
सब ही भलाई जौ भलाई उर ढरिये ॥ 
जैसे सीत भान भान प्रभा प्रभा प्रभाकर, 
त्यौं ही जांच जांन पन्‍्यों फल यहै जिय धरिये । 
कीज नित नेह नंद नंदनि के पायनिःसों 
. पायनि सौं तीरथ के पंथ- - अनुसरियें ॥॥१८॥।। 


मुकंद 
' ॥ दोहा ॥। 


जिन सौं मित मिले: नही, . तिन्है वजार उजारि। : 
जिन सौं मित मिले नही, तिन्हें वजार उजारि ॥१६॥ 


सोमनाथ 


[दोहा] 


मैं 
रन मैं 


जे हारत नही, पेंने जिनके बांन । 
जे हारत नही, पैंनें जिन के वांन ॥२०॥। 


घोविस्यानसयभंघेतन | :२६७ 


भाषा सूषण | 
३ 
पिया निकट जाके नही, घाम चांदिनी ताहि । 


पिया निर्कंट जाके नही, घांम चांदिनी ताहि ॥२१॥। 


धथ जमक 


शब्द कौ फिरि श्रवण अ्रु अर्थ दूसरी होइ, सो जमक । 


मा० 
सीतल चंदन चंदनहि वडवानल ही जोइ ॥२२॥। 


- ॥ कवित्त ॥ .. ४४७ ५ 


३) 


. :संप'सपी तेरें वादरी मैं -वादरी मैं काल्हि, 
कोही पिक बनी बेंनी कारी ही । 
मुष चंद्रमानिनी कौ चंद्रमानती कौ असो, 
कहत गरुविद चंद्रमानि ते उज्यारी ही ॥। 
कोटि उरबसी वारों शर उरबवसी नाहि 
:.. उही उरवबसी उरवसी उरधारी ही । 
'बिन कजरारी कजरारी झ्रांपें वेसरि ही. 
वेसरि सवारी ही सुवेसरि सवारि ही ॥२३॥। 


भूषण 
[कवित्त] 


जेते मन मानि कहें तेते मन मानि कहैं 
' परा मैं घरायें घरां घरि ही मिलाइवी । 


- रष्ट]. गोवकिस्दानस्यनेधन 


देह देह देह फेरि पाइ है न असी देह, कि 
कौंन जाने कौंन देह कौंनि जों न जायवी ॥ 
भूप एक रापि भूष राप जिरन-भूपषन की. 
भूषन की भूषन तें भूषन बिलाइबी । 
गगन के जम मन गनन न-दहैँयातें, - ,: ,, 
नगन चलेंगे साथ नग्ननः चलाइवी ॥२४॥ 


केसव 
पकवित] 


हरित हरित हार हेरत हियौ हरत, 

हारी हां हरिन नेंनी हरिन कहूं लहाँ । 
वनमाली ब्लं॑जं॑ पर वरपतः वंनमालीं 

दूरि दुष केसव कंसे सहाँ ॥(?) 
झ्राप घन घनें स्थाम घन ही से होत-घन, 

सामन के द्यौस घनस्याम बिन क्यों रहों । 
हदे में कमल नेंन देषि के कमल नेंन, 

गरहिगी: कमलेनेने : झऔरहूं' केंहा कहीं ॥२५॥ 


[दोहा] 


श्री कंठ उस वासुकि- लसत, सर्व -मंगलामार । 
श्री कंठ उर बासुकी - लसत,- सर्व, ; मंगलामार ॥२६॥१ 


ज 
ब। 


॥ सव्वेया ॥। 


दूपन दूपन के जस भूपन भूषन अंगनि केसव सोहैं 
ज्ञान सेंपुरन पूरन के परिपूरन भावनि पूरन जोहैं ।॥। 
श्री परमानंद की परमा परमानंद कीं * पर॒मा कहि कोहै 
पातुर-सी तुरसी जिन के अव दातुर-सी तुरसी पति मोहै ॥२७॥। 


ब्न्न्ज 


. अलवर-प्रति में यह दोहा इस-स्थान पर-नहीं है---'सर्वया” के बाद है । 


शोविन्वानग्दधत [२६९ 
बिहारी 5 “अप 
« पुंदोहा] . ४ 


केसरि केसरि करि सकें, वंपक कितिक अनूप । 
गात रूप लषि जात दुरि, जात रूप कौ रूप ॥२५८॥। 


ग्राज सरवरी सरवरी, सरव सरब सरचंद | 
मांनि भ्रधमरे अधमरे, मतिरें मतिर मतिमंद ॥॥२६॥। 


“-. लाल कौ-कवित्त ॥॥ - 


मेह वरसानें तेरे -नेह.. वरषानें देषि, , 
एह बरसानें वर मुरली बजावेंगे ॥? 
साजि लाल सारी लाल करे लाल सारी देषिवे, 
कीं लाल सारी लाल देपें सुष पावेंगे ॥ 
तूही उरबसी उरबसी नहि श्रान तिय, 
कोटि उरबसी तजि तो सौ चित्त लावेंगे । 
सेज बनवारी बनवारी तन आभूषन, . 
गोरे तनवारी वनवारी श्राज आवैंगे ॥॥३०॥॥ 


श्रथ श्लेष _ 
एक शब्द मैं अनेक अर्थ होंइ, सो शब्द ब्लेप । 
सुकंद 


स्थांगा सेवत मधु सहित, ताकी ताप नसाइ ।* 





4. धलवर प्रति में “इत्यादि! ही लिख दिया गया है । ; 
2. प्रलवर-प्रति में 'ताकी ताप नसाइ! कें स्थान पर 'ताके नस विकार” लिखा गया है । 


२७० | गोविस्दानखधन 
॥ सव्वेया ॥ 


बतियां मन मोहनी मोहै ग्रुविद भली विधि नेह नवीन सनी । 
ग्रवनी की सर्व अँगना में यहै उजियारी जगामग जोति घनी ॥॥ 
वर अंबर मैं सु प्रकासित है सुपमा कवि कौंन पें जाति भनी । 
कमनी नव वाल बनी सजनी किधों, दीप की माल रसाल बनी ॥॥३१।॥ 


केसव 
-[स्वेबा] हा 


लोग लगे सगरे अपमारग बात ' भली बुरी जानि न जाई । 
चंचल हस्तिनि कीं सुपदा अ्चला चित पद्मनि कौं दुषदाई ॥। 
हंस कला निधि सूर प्रभा हरपंड सिषंडिनु _ की . श्रधिकाई । 
केसव पावस मास 'किधां अत्रिवेकः महोप॑ति की 'ठकराई ॥॥३२॥। 


 ॥। कैक्‍िति ।.. 
केसौदास -है उदास -कर्‌ कमला कर सौं 

_ सोपक प्रदोष ताप तमोगुन तारिये-। 
-अमृत असेप के विसेप भाव बरसत, 

कोकनद मोद चंड पंड न बिचारिये ।॥ 
परम पुरुष पद बविमुप पुरुष परुप, “5 

सुमुप सुपद विदुंप न उर धारिये । 
हरि हैरि हिय मैं न हरन हरित नेंनी. ह | 
चंद्र-मुपी चंद्रमा न नारद निहारिये ॥३३॥। 


६५,» 


विहारी 
हम 


नांक वास वेसरि लक्यी,  वसि मुकतनि के संग । 
श्रजों तरो नांहीं- रह्यो, श्रुति सेवत इक अंग ॥३४॥ 


शोविन्दानेन्देंधंने २७९ 
प्रथ चित्र 


पद्मादिक झ्राकार करि के अरु वर्णानि कौं लिपिये, सो चित्र । 


केसव 
।। दोहा ॥! 

केसव चिंत्र संमुंद्र मैं, बूडंत परेंम विचित्र । 

ताके बू दक केक नहि, वरनत हों सुनि मित्र ॥३५॥ 

अ्ध् ऊरध विन बिंदु जुंते, तंजि रंस हीन अ्रपार । 

बधिर अंध गन अगन के, गनियत अ्गन विचार ॥३६।॥। 

' केसव चित्र कवित्त मैं, इतने दोष न देषि.। 

अक्षर मोटे पातरे, ववजय एकहि लेषि ॥३७॥॥ 

अति रति मति गति एक करि, वहु विवेक जुत चित्त । 

ज्यों न होइ कऋर्म-हीन त्यों, बनहु चित्र कबित्त ॥ 
उदाहरन 


॥ दोहा ॥. 
अंग अंग अंग रांग जुंगे, जेंगेंमग जंगमंग जातगें। 
रंग रंग रंग राग संग, पग पग द्रग द्रग लाग ॥३८।। 


तन तन मन मन प्रान पल, घन घन घन सनमान । 
छिन छिन गरुन गन गान वन, बन वन वन तन आन ॥३६॥। 


ए दोऊ दोहा कमलवंध, कपाटवंध, हारवंध, अश्वगति, से गति, 
गोमूत्रिका त्रिपदी आदि भौरहू अनेक॑ प्रंकार लिपियंतं हैं । 


. धलवर प्रति में 'अ्रध सवेया लिखकर “मधि नाना छंद” दिया यया है- और श्री राघा- 
इृप्णांयनम: लिखकर वह सर्वया लिखा गया है जो जोघपुर-प्रंत्िं में पत्र सं ३६७ का 
प्रथम छंद हैं । 


र७२]) गोविन्दानन्दधन 
फेसव 
वा दोहा ॥ 


रामदेव नरदेव गति, परसु धरन मद धारि । 
बामदेव गुरुदेव गति, परकु धघरन हृद धारि ॥॥४०॥ 


यह दोहा कपाट बंध, .अश्वगति, सर्पंगति, त्रिविधि.- त्रिपदी लिपिये 


है ।. 
: -॥ धनुसवंध-दोहा ।॥। 


परम धरम हरि हेरि ही, केसव सुनौं पुराना । 
मन मंन्त जाने नारदे, जिय जस,सुनें न आंन ॥8१॥। 


केसव 
॥ कल्पवक्ष-सेवेया ॥। 


मुप रांम रपें मन काम सरें, अति हानि हियें सब श्रान कहैं । 
सुप काम श्ररें तन लाज मरें, मति जानि लियें तब प्रांन दहैं ।। 
दुप बाम बरें गन साज करें, रति बानि किये जब सान गहैं । 
रुप धाम धरें धन राज हरें, गति मानि विये कब मान रहै ।१॥। 


केसव 


॥ चक्रवंध दोहा ॥॥ 
मुरलीधर मुप दर॑सि मुप, संमुप मुप श्री राम । 
सुनि सारस नेंनि सिपे, जी सुप पूंज काम ॥१॥॥ 
. # सम्बन्धित चित्र यहां नहीं दिये गये हैं। सम्भव हुवा तो परिशिष्ट में दिये. जा 


शव गे । 


गौविन्दानन्दधत | २७३ 
केसचव 
॥ सर्वतोभद्र 0 
रामदेव चित्त चाहि । धाम शव नित ताहि । 
कामदेव मित्त दाहि । काम भेव वित्त पाहि ॥१॥॥ 


)। डसरू बंध तथा चौकी बंध ॥। 


नर सरव श्री सदा तन मन सरस सुरवस करन । 
नरक सब रस सकल सुष दुष ही न जीवन मरन ॥॥ 
नर मन वजी नहीं निरदय सदय मति मन हरन । 
नरहत मति मय जगत किसवदास श्रीवर सरन ॥१॥ 


चरणा गुप्त 
॥ दोहा ॥। 
राजत अंग रस विरस भ्रति, सरस सरस रति भेव ।_ 
पग पग प्रति दुति बढ़ति गति, वयन नयन मति देव ॥॥१॥ 
सुवरन वरन सु सुवरननि, रचित रुचिर रुचि लीन । 
तन मन प्रगट नवीन गति, नव रंग राय प्रवीन ॥॥२॥। 
इति केसवोक्ति । . 
कामधेनु 


सीता सी न न सीता सी, ता रमा र रमा रता । 
सीमा कली लीक मासी, नर लीन नली रन |। 


इति केसव । 


२७४ |. गोबिर्दानन्दघन 
॥ गंतागत ॥॥ 


राका राज जरा का -रामा संमास समास । 
राधा मीत तमी धारा सी लसी सु सुसील सी ॥१॥। 


॥ पर्वत बंध -सर्वेयो ॥ा 


या मय रागे सुती हितु चोर टी काम मनोहर है भ्रभया । 
मीत अ्रमीतिनों कीं दुप देत दयाल कहावत हीं न दया ॥॥ 
सत्य कही कहा झूठ मैं पावत देषी वेई जिनि रेपी कया । 
या मयगे तुम मीत सवेसु सुबेस तमी मतु गेय मया ॥१॥ 


केसव 


॥ अथ गतागत स्वेया ॥। 


मास मासोह सर्जें वन वीन, नवीन व्ज सह सोम समा । 
मार लतानि बनावति सार, रसाति वनावनि ताल रमा || 
मान वहीं रहि मोरद मोद, दमोदर मोहि रही वनमा । 
माल वनी वलि-. केसवदास, सदा बस केलि बनी वलमा ॥। 


$ 


ह  [सर्वया ] 


वीन वजावति रास मैं वाल रसाल है शुद्ध सुधामृत वानी । 
गावति ताद तरंग बिलास पुस्याल हैं प्रेम पगी सुप सानी )। 
भौंह नचाय नचाय के मान अनृप है गोविंद के मद मानी । 
अंग उमंग सुधंग सुजान सुरूप है तो सी तुही ठकुरानी ॥। 





सं.टि. अभ्लवस्ञप्रति में क्रम कुछ झलग है और ये पृष्ठ श्रलाग दिए जा सकते हैं, परन्तु 
वस्तुत: सामगी समान है, क्रम में अन्तर इप्टिगोचर होता है । 


- गोविन्दानन्दधन [| २७५ 


ग्रलष तरंग 


।। अश्रथ मात्रा रहित कवित्त ॥ 


कलन परत पल जलज तलप परं, ५ 
मलय पवन वस उठत अनल भूल । : 
, कदन करत सर सरस- मदन वर, 
.. हृदय हलत भय सम चल दल दल ।। 
प्रवल तपन .-तन मन हर हर रठ, 
जपत रहत इक रस न लगत पल । 
ललन वदन दरसन रत उमडत, 
अलप तरंग सर भरत नयन जल ॥४३॥। 


केसव 
[कवित्त ] 


जग जगमगत भगत जन रस वस; 

भव भय हर कर करत झचर चर । 
कनक बसन तन श्रपत्‌ अनल बल, 

बट दल वसन अ्रसन जल थल कर ॥ 
अजर अमर अ्ज वरद चरन धर, 

परम धरम गज चरन_ सरन पर । 
अमल कमल वर बदन सदत जस, 

हरन मदन मंद मदन कदन हर ॥५४॥। 


॥ एकाक्षर दोहा ॥ 


केकी वूका कोक कीं को कुक कोक । 
कोक कदकी कोकी कुका, करके केकी कोक ॥५५॥ 


ग्ठीं 


२७६ |] ग्रोविन्दानन्दधन 
॥ निरोष्ट कविच ॥ 


लोक लोक लोक लाज लीलते से नंदलालं, ' 

लोचन ललित लोल लीला के निक्रेत हैं । 
सोंहनि कों सोच न संकोच काह लोक हू कौं. 

देत सुप सपी ताहि दूनीं दुप देत हैं ॥ 
केसोीराय कान्हर कनेर ही की कौर कसे, ... 

अंग रंगे राते रंग अंत अति सेत हैं । 
देपि देपि हरि की हरनता हरिन नेंनी 

देपों नांहीं देपत ही हियौ हरि लेत हैं ।॥५६॥ 


ग्रथ पुनरुक्त वेदामास 


मुकंदजू ५ 
[दोहा | 
भासे पद पुनरुक्त परि, नहि प्ुुनरुक्त विचार । . 
मदन काम मन मथ सपी, करत पंच सर मार ॥५७।॥। 
इति शब्दालंकार । 
ध्रथ श्र्यालंकार 


उपमान अ्रु उपमेय ए अ्रलंकार के प्रांन हैं, यातें प्रथम इनहीं कों 


ग्रनवर वाली प्रति का लेखन प्रकार--- 


समाज झाज है।भली।मृदंग बीनावाज ही।मप्रमंद। शुद्ध चंद ।चार।चांदिनी।छई।छई। 
नवीन साज है।प्रली।महा प्रवीन|साज ही।प्रवंध। वाजुबंद |हाद।किकनी।ठई।ठई |॥ 
सुंगता सम कई ।धुतान मांन। पेषिय ।गुमाना|मान छंद।श्रग ।माधुरी।मई। मई। 
विलास रास में। सही |प्रकासमान। देषिय |सुजान।श्री ग्रुविद।संग |सु दरी ।नई। नही। 


गोविन्दानन्दघन [. २७७ 


शथ उपमा 


उपमेय की जहां साधारण धर्म करिकें भ्ररू उपमान की साद्रस्य 
कीज, सो उपमा । जाकी साद्रस्यता दीजे, सो उपमान। जाकों साद्रस्यता 
दीज सो, उपमेय । दोऊ और की साद्रस्यता दिपावे, सो वाचक । दोऊन की 
लक्षमी की जो समानता, सो साधारन धरम । ये चारथों जहां होंइ सो 
पूर्णोषमा । इनर्म तें एक विना दूं विना तीन विना हौइ, सो लुप्तोपमा । 
प्रथ पूर्यापिमा 


भाषासुषण ह | 
.. [झोहा].. 


इहि विधि सव समता मिले, उपमा.-सोही जानि । 
ससि सा उज्जल तिय बदन, पललव से मृदुप्रानि ॥५८।। 
४9 पर . 
भ्रलंकारमाला 


[दोहा ] 


उपमा जहेँ इक-सी प्रभा, -दू 'पदारथ की होइ । 
प्रभु तव कौरति गंग-सी, विहरति त्रिपुरनि सोइ ॥॥५६९॥ 


सोमनाथ 


(दिहा| 


चाहत सुप संपति सदा, तो नित प्रति चित लाइ । 
ललित नवल नीरज सद्रस, रघुवर चरन मनाइ ॥। ६०१ 


२७८ |] गोचिन्दानन्दधन 


अलंकार कररामरण 


[दोहा] 


मुध सरि सो उज्जल चंपल, पंजन-्से हैं नेंन । ' 
सुबरण सौ तिय तन लसे, मधुर सुधा से बेन ॥६९। 


!] कवित् ॥। 


मद गजराज के सी चाल चले मंद मंद 

पद श्ररविद से सुछंद सुक(कु)मार हैं । 
केहरि की कटि श्रेसी पीन कटि पीन कुच, 

हेम कुभ से हैं कंठ कंवु सौ सुढ़ार हैं ।॥ 
धनुप-सी वांकी भौंह बनी हैं गुविद द्रग 

मृग केसे चल मुप चंद अंसो चारु है । 

' चतुर बिहारी एक प्यारी मैं निहारी जाके, 
भ्रंगनि की सुपमां की उपमा अपार है ॥६२॥. 


ग्रथ लुप्तोपमा । धर्म लुप्ता । 


सोमनाथ 
॥ दोहा ॥ः 
बिहर पगी उचाह में; निज 'पंछीनिकी छांह । 
धरें सपी की भ्रीव मैं, हेमलता-सी वांह ॥६३॥ . . 
कुलपति 


न 


॥ सर्वेया ॥॥ 


ध्यान धरो मन ही मन मैं रुचि सों, मृदु मूरति कौं अबरेप्यी । 
व्यावुल हाँ चह ओर तको उनकी, विककौ यह कौन सी लेपी ।। 


“ गोविन्दानन्द््रधभ [ २७६ 


मौहन ज्‌ बिन देपें तिहारें उतें, उर बानें वे प्रेम परेषो | 
ताप तचावत वादि हियौ चलि क्‍यों न, पिया ससि सौ मुष देपो ॥॥६४॥ 


अलंकार कररााभमरण ह 
द हे दोहा ।। हे 
पिक वानी-सी लसति है, तो मुप की बतरानि । 
तो गति गजगति-सी अहे, पिय मन कौं सुषदानि ॥॥६५॥ 2 
प्रथ बाचक लुप्ता हक 
सोमनाथ 
। दोहा ं 


चंद्र वदन की जौंन्ह सौं, छवि की उठति तरंग ।. 
निरफपत ही हरि वस भये, विदुम अ्रधर सुरंग ॥६६।॥। 


ग्रलंकार कररणशाभरण 
॥ दोहा ॥.. 


मुष ससि निर्मल लाल कौ, मेरे नेन चकोर । 
भरे परे री चाह सौं, लगे रहैं उहि ओर ॥६७॥ 


ग्रथ उपमान लुप्ता 


सोमनाथ 


[दोहा] 


रची विरंचि विचारि के, सुनिये श्री घनस्यांम ॥ 
राधा-सी चु दर सुधघर, और न ब्रज मैं वाम ॥६८॥। 


२८० ] गोविन्दानन्दनघन 
झलंकार करणाभमरण 


[दोहा] 


कोइल-सी वांनी मधुर, तो मुप सों सुनि वाल । 
होइ रहे मो हित अहे, अ्लि नंद नंद रसाल ॥॥६६॥। 


भ्रथ उपमेय लुप्ता 


सोमनाथ 
[दोहा ] 


फंलि रही रति कुज मैं, चहु दिसि कला तरंग । 
फिरति चंचला-सी चपल, मन मौंहन के संग ।॥७०॥॥ 


्रलंकार फररपा भररण 


[दोहा ] 


रति सम सु दर जाति है, चली ड्ुलावति वांह 
तन जोबन दुति जगमग, निरषति छिन छिन छांहू ॥७१॥१ 


ग्रथ बाचक धर्म लुप्ता 


सोमनाथ 


[दोहा ] 


अतन ताप तन क्यों तचति, अ्जहूं सिप उर आ्रांनि । 
चलि ब्रजचंद सुजान की, निरपि जौंह्न मुसकानि ॥७२॥। 


4, झलव-्ञप्रति में भलंक्रार करणाभरणा से पहले तथा सोमनाथ से बाद में उदाहरण 
दिए गये हैँ । जोचपुर-प्रति में यह क्रम उलठा है--पहले सोमनाथ से उदाहरखस 
तदुपरान्त श्र॒लंकार करणाभरण से । | 


गोविन्दानन्दधन |. २८१ 
प्रलंकार करणाभररप 
[ दोहा | 


' कमल बदन नंदलाल कौ, अलि अलि मेरे नेंन । 
अनुरागे लागे रहे, सदा रूप रस लेन ॥७३॥। 


प्रथ बाचक उपमान लुप्ता (श्र.क.) 


[दोहा | 


पट दावें पाटी गहैं,, सोव्ति तिय पिय संग । 
मृग विसाल नेंननि लपे, रहै समेटे अंग ॥७छ४।।. ... 


प्रथ धर्म उपमान लुप्ता (श्र.क.) 


.- िहा. .. + -- 


चौंचहाट चटकनि कियौ, चौंकि चले हरि जागि 
मृग से द्रगनि निहारि कें, बाल रही गल लागि ॥७श५।]।.. 


॥ सोरठा ॥॥ 


कहियो ऊधघो निडर ह्वँ, करुणा हियें समोइ 
न्रज.वनितनि के सांवरे, तुम सम और न कोइ ॥७६।॥। 


7 


न 


भ्रथ घम उपमेय लुप्ता (श्र.क.) 
[दोहा | 


मुरली सु दर स्थांम की,-वजी सरस “रस भोइ-.- 
ताकी धुनि श्रवननि सुनत, रही मृगी-सी होइ ॥७७॥। 


२८२९ | गोविन्दानन्दधन 
॥। सोरठा ॥॥ 
घूघट की पट टारि कं, चितई नेह निवाहि । 
मगन भयी मन- मुदित उह, सरद चंद सम चाहि ॥॥७८॥। 
प्रथ उपमान उपमेय लुप्ता (श्र.क.) 
[दोहा]. 


झ्राये झू मत भुकत से, चिंन्रित बनें विसाल । 
मतवारे से रहन. कौं, चहियत.- ठौर-रसाल..।७६।।- 


प्रथ बाचक धर्म उपमान लुप्ता (भ्र. क.) 
[दोहा ] 


रही मौन हर्व॑ कें कहा, बैठी भौह चढाइ । 
श्रवननि कौ सुपर दे प्रिया, कोइल बचन सुनाई ॥॥८०।। 


सोम० [नाथ] 
[दोहा] 
विलसतिं साथ संपी्ि: कें, . | पिंक-वेंनीं हिं निहारि ।' 
निपट चकित चित्त हूँ रहे, मोहन सुमति विसारि ॥5१॥॥ 
कुलपति है द द 
॥|। कर्वित्त ॥॥ 


तेरी सुनि वानी मौन गहति भवानी देपें, 
मेननि को पानी रति रानी वारि. नाधियें । 


योविन्दानन्दश्न [. रे८३ 


भौंहनि बिलास मंद हास अंग के सुवास, 

रूप के उजास मुष नोंकौ देव सापिये 
प्राननि के आंन अवली .जे न निदान प्यारी, . 

नेक मुसकाय प्रेम पागे बेंच भाषिये 
सोभा सुप देंती पाय धारि गज गेंनी इत, 

देषि मग-नेंनी मोत लाथ उर राषिये ॥८5२॥। 


लि 


सर्व लुप्तोपमा 
॥ कवित्त ॥। 


चंद सो वदन हास चंद्रिका प्रकास है, 
सुछेद अरविद-सी सुगंध अभिरामिनी । 
कल कमला-सी कोक काव्यनि की कारिका-सी, 
हेम तनतासी कोऊ काम की न कामनी ॥। 
रसिक गुविद स्यांम सुदर सुजान कानन्‍्ह, .. 
.. देषिय तिहारी आन देह धरें दामिनी । 
मनहरि-लेंनी सुष-देनी रस-बरसेंनी 
प्यारी पिंक-वेनी मृग-नेंनी गज-गामिती ॥॥5३॥॥ 


ग्रथ सालोपसा 


कुलपति 


[दोहा | 


कहे एक उपमेय कौ, वहुत भांति उपमान |. 
सो द्व-विधि मालोपमा, धरम भेदि तें जानि ॥! 





]. घलवरप्रति में सर्वेलप्तोपमा का उदाहरण यह कवित्त नहीं मिलता | 5 


सुट४ ह.; गोविस्दानसस्दधन 
! सर्वया 0 


सोच तें रूप कुमंत्र ते भूपति साह विताय गयें घर दाम ज्यों | 

नेह घ्ें जिमि जोति दिया ससि की दुति देषत ही रवि धाम ज्यां ॥ 

लोभ ते धर्म वडाई अनीति तें जेसें सनेह विदेस विराम. ज्यों । 

नेक वियोग ही तें मुष प्यारी कौ छीन ह्व॑ जात है सांक के घाम ज्यों ।॥५४॥। 


'इहां छीन हू जात है! यह साधारन धरम कहि कह्मौ । 
प्रथ दुतीय भेद 


कुलपति 
॥.. .कवित्त ॥॥ 


सरद की जॉन्‍्ह सम सीतल करति.नेंन 
वांसुरी की धुनि सम चित्त कौं हरति है । 
कमला ज्यों प्रति मनोरथनि नीके रित्‌, 
पावस ज्यों बसुधा कौं रसीली करति है ॥॥ 
दामिनी-सी घनस्यांम तन मैं लसति सुधा ह 
मूरति ज्यों नप सिष माधुरी धरतिहै। 
फूलि रितुराज के सी वेली श्रभिराम बांम 
देपो जाय स्यांम देपिवे की जौ पे रति है ॥5४॥। 


इहां न्यारे न्‍्यारे साधारन धरम कहे । 
भ्रय रसनोपमा 


उत्तरोत्तर उपमभेय को उपमांन अरु उपमान कौं उपमेय कीजै, सो 
रसनोपमा । 


गोविन्दानन्दधन [. २८५७८ 
कुलपति 


।। स्वेया ॥॥ 
मोहन के अभिलाप-सी बेस ओ बेस समान सुरूपः गन्यों हैं । 
रूप समान लुनाई विराज लुनाई समान सुजान पन्यों' हैं ॥। 
जैसी सुजानता तैसी विचारि के कान्ह कुमार सौं नेह सन्‍यी हैं । 
नेह समान लहे सुष साज सु राधे कौ जीवन धन्य गन्यीं हैं ॥८६॥ :-.. 


इहां उत्तरोत्तर उपमेय कौं- उपमान ,कियौ ॥7 


झ्थ एक देस वरत्तिनी उपसा: 


मुष्य उपसांन अरु.अंग. ए कछु सब्द तें कछु अर्थ.तें. जहां पाइयें, सो 
एक देस व॒त्तिनी.उपमा |. .. ध 


कुलपति 
( सर्वथा ॥: 


भट सेवत भूप भयंकर रूप वंनें तिन ग्राह समान चहै। 
कवि कुज तहां रतनावलि-सी निसि बासर पास लगे ही रहैं ।॥। 


. प्लवर-प्रति में इस स्पष्टीकरण के उपरान्त 'काहु कौ कवित्त' और है-- 


िप 


कसौरी सुधासर में फूल्यौ- है. कमल - नील;, हे 
तैसोी पंक वदन मयंक ही कौहेरो है । 
कसी पंक बदन मयंक ही कौ हेरी भ्राली, 
जेसी प्रलि कवल में गहत वसेरी है ॥ 
कैसो नस्ति. कमल- मैं- गहत- वसतेरौआली; -- 3 2 
जँसी मैंन मुकर मैं मोर छाक रेरी है। 
वीसौ मैंन मुकुर में मोर छाक रेसे माली, 
जैसी री कपोल पे अमोल तिल तैरौ है । 
इहां उत्तरोत्तर उपमान कौं उपमेय किये-। 


२८६ ॥| गोविन्दानन्दधन 


विप के हथियार लपे अरि भार गहें कर वार न भाज तहें । 
कवितामृत की जस चंदहु को जग कारन राम नरेंद्र कहैं ॥॥८८॥ 


इहां राजा सों अ्रु समुद्र सों उपमान अर्थ तें पाइयत है अरु अंगनि 


की उपमा सब्द तें पाइयत है तातें एक देस मैं विसेष कहत हैं, यातें एक देस 
वत्तिनि कहावे । 


पुनः 
॥ कबित्त ॥ 

भामिनीनि की है दुति दामिनी ज्यौं श्री गुविद, 

घन जेसे घनस्यांस सुदर सुजान की । 
चारु पिचका रिनु की धारनि के धारा घर, ४ 

धुरवा की धृकनि धुकार डफ मांन की ॥। 
अविर गुलालनि की सघन घटा री भारी 

चोझा की चहलगारी कूक मुरवांनि की । ' 
पेले मन मोहन सों होरी रंग वोरी आज, 

गोरी भोरी नवल किसोरी वृषभांन की ॥॥८६॥ 


इहां होरी के पेल सौं श्ररु वर्षा रितु साँ उपमान श्रर्थ तें पाइयत है 
प्रर्य अंगनि की उपमा सब्द तें पाइयत है । .. ! 


प्रथ प्रनन्‍्वय 
उपमेय ही उपमांन जहां होइ, सो श्रनन्वय । 
मुकंद 
रूप जुबन गुन रस भरी, तोसी तुही न श्रांन' ॥8०॥॥ 
सा० 


तेरे मुप की जोर कीं, तेरी हो मुप आहि ॥8१॥ 


गोविन्दानन्दधत [! रष७' 
सो ०[ मनाथ ] 
[कहा 


नप-सिप लौं निरपि स्व, ब्रज तिय भर्ले सिंगारि । 
पै तो-सी सुदरि तुही,. श्री वृषभान कुमारि ॥६२॥ 


ण्क० | | | 
[दोहा।. 
यह जोरी-सी है यही, जोरि परम रसाल । 
अँसी सु दरि है यही,. तुम सै. तुम ही लाल ॥&३॥।. 
कैसद 


॥ कवि० [त्त ] 


एक कहै भ्रमल कमल मुष राधे जू को 
एक कहे चंद महां आनद कौ कंदरी । 
होइ जौ-कमल तौ पें रेंनि मैं सकुचि रहै 
चंद दुति वासर मैं होति. अति मंदरी । 
रेंनि मैं कमल अ्ररु चंद दुति वबासरं हु, 
रनि' अरु बासर विराजे जग-वंदरी ।. 
देष्योी मुपष भावत न भावत कमल चंद, . 
यातें मुप मसुष ही है कमल न चंदरी ॥॥६४॥। 


धथ उपमानोपमेय 
परसपर उपमा लागे, सो उपमानोपमेय । 
मुकंद 


तिय तब मुप ससि सौ लसे, ससि तव मुप सौ मांनि ॥8५॥ 


र८टट] गोकितददानन्दधन 


सात 
पंजन हैं तव नेंन से, तव द्रग पंजन सेय ।६६।। 
सो०[ मनाथ | 
[दोहा ] | 
हित डह डही रेंनि दिन, फूल फलनि कौ मेलि । 
तिय तुब चंपक-वेलि-सी, तो-सी चंपक वेलि ॥६७॥ 
बरर 0०5 0 
तू रंभा-सी रूप मैं, तो-सी रंभा नारि ॥85॥। 
॥ कवित्त ॥। 
-५) पु : 
सोभित पदम जैसे पद पदमिनि तेरे, ह 
पद तेस पदम प्रसिद्ध पहिचानियें । 
सरद कौ चंद सौ प्रकासमांन मुष श्ररु ३2२ 
मुप के समान चार चंद अनुमांनियें ।॥। 
धनुप-सी भौंह वांकी भौँह से धनुष मांहि,.... 
रूप की निकाई श्री गुविद सुप दानियें । 
मैंने कंस पैने सर नेन न वन आली, .. : 
तेरे नन श्रेसे पने सर मैंन के बपानियें ॥६6६॥। 
प्रय पंच प्रतीप हिए कह 


उपमेय कीं उपमांन कीजे सो प्रथम। उपमांन तें उपमेय कौ आदर 
जहां नहीं होइ सो दुतिय । उपमान जब उपमेय तें श्रनादर पाव सो तृतीय ।. 
उपमेय की समता लायक उपमांन जब नही होइ सो चतुर्थ । उपमेय के आगे 
उपमान जब व्यर्थ होइ सो पंचम । ७ 5 


पोविन्दातन्दधत |. २2९ 
प्रथ प्रथम प्रतोप(भा०) 
लोयन से अंबुज बनें, मुप सौं चंद वर्षांनि ॥8००॥॥ 
सो०[मनाथ) | 
[हा] 
देति मुकति सु दर हरपि, सुनि रबुवीर उदार । 
है तेरी तरवारि-सी, कालिदी की धार ॥१०१४७ 


झण्क्‌० 
दिहा] 


मोहि देत आनंद हो, वा मुष सी यह चंद । 
लीनीं श्रानि छिपाय के, बेरी बादर वूंद ॥१०२॥। 


[संवेया | 


कंजनि मैं तव नेंननि की दुति- सो जल पुजनि दीनें बुडाई ॥ 

तो मुष की छवि चंद मैं ताहि गरुविद की सौं घन लीनों छिपाई ॥। 

तो गति-सी गति हंसनि की सु गये गिरि कंदिर मैं भ्रकुलाई । 

तेरे सद्रस्य विनोद ही सीत सु देषि सकयो न दई दूषदाई ॥॥१०३॥१ 
धथ दुती [य | प्रतीप(भा०) 


गरव करति मुष कौ कहा, चंदहिं नीके जोइ ॥॥१०३॥ 


. धतदर-प्रति में यह सर्वेधा नहीं मिलता । 


२९० | गोविसशाकरधत 


झ०१० 
[दोहा | 
गरव करति गति कौ चलति, गज-गति नीक॑ देषि ॥ 
कहा करें तन दुति गरब, सुबरण दुति अवरेषि ॥१०४॥ 
सोमना०[थ] 
[दोहा | 
वचन मधुर धुनि कौ कहा, रही गरूर बढ़ाय। 
ने सुकि निज अंगुरीनि तें, सुनिये वीन बजाय ॥8०५॥ 
भ्रय तृतीय प्रतीप (भा०) द 
तीछन नेन कटाछि तें, मंद कान के वांन ॥१०६।। 
प्र०्क० | 
[दोहा | 
कोइल अपने वचन कौ, काहे करति ग्रुमान । 
मधुर वचन वनितान के, तो तें अधिके जानि ॥१०७॥। 
सो०[सनाथ | रा द 


[दोहा[ 


क्यों साजति है नवल तिय, मनि आभरन अमंद । 
तेरे तन की दमक तें, दामिन दीपति मंद ॥१०५।॥। 


पोविश्यानस्दधत, | २६१ 


॥( कवित्त ॥। 8 + 


करि के सिंगार रति मंदिर पधारति हो 
अगनि ते महके सुगंध गति न्यारी कौ । 


लहकारे वारनि के भार लंचकति छंक, :. »£::: 
कुच उचकति चकाचक .वेसब्रारी' कौ,॥। 
पंजन तें सरस छंबीले द्रग सोमनाथ, 
रंचक निहारि मन हरयौ गिरधारी कौ । ,। 
मंद मंद गवन गयंदहिं गरद करें, 
रद करे चंदहि- श्रमंद मुष ध्यारी कौ ॥॥१०६॥ 


मुकंद 3 2 मम 


[दोहा । 
गरव बडाई को कहा, हालाहल कहु टेरि। 
तो तें दुरजन बचन अति, भारत लगत ने वेर ॥8१०॥॥ 


सुधा मधघुरता कौ कहा, रह्यौ गरूर बढ़ांय॑ | 
मधुर वचन” कविजननि के, तोहू तें ग्रधिकाय ॥१११॥॥ 


न्‍्ऊ 


झ्रथ चतुर्थ प्रतीप[भा०] । पा ् स्ः दा 
श्रति उत्तम द्रग मीन से, कहे कौंन विधि जांहि ॥११२४॥ 
हर ०फ 0 


[दोहा -.. 


हरि मुप सुंदर श्रति अमल, ससि सम कहा ने जाय 
डर चचाव लपत न बनत, कहा कीजिये हाय ॥१8३॥ 


२९२ 3] गोडिस्दानाइपन 


[दोहा | 


जे जग मैं पंडित सुकवि, क्यो कहि सक॑ विचारि!। 
भग्रति उदार श्रीराम सों, .सुरतरु की उनहारि ॥११४॥॥ 


तुलसीदासजू 
[दोहा] 


कोक सोक प्रद बंधु विप, दिन मलीन सकलंक । 
सिय सुप समता पाव किम, चंद बापुरों रंक ॥११५॥। 


[कवित्त] द 


सुभग -सिंगार भ्रंग अंग सुकुमार - चारु, 
सरस उमंग सौं तरंग लेति तान की । 
असी छवि सिवा की न सची की-न-सारदा की । 
रंभा रमा रति की न श्आांन, उपमान की ॥। 
वृदावन रानी सुपदानी जग जानि जिय, 
जीवनि गुविद स्यांम सुदर सुजान की ;।.. 
धोरी वे अनूप रंग रस बोरी असी गोरी, 
भोरी नंवलः किसोरी :वृपभान;: की ॥११६॥। 


कबिनायथ 
[कवित्त[ 


तेरी मुप रखि के निकाई को निकेत राधे 
चारु मुप चंदन रच्यो है और तेरी सी । 


गोविन्दातन्दधत [२६३० 


छबिन कौ घेरो सौ सुहाग कौ उजेरीो सब, 
सौतिनि की आंपिन मैं पारत अँवेरो सौ ॥। 
कान्ह की सौं कविनाथ के तौःपचि (रह्यौँ जाकी. 
उपमान बनी हेरि हारयौ मन मेरो सौ । 
जाकी सम काहिं री-बताऊं कहि:का कौ: ःजाकौ कह 
चाकर सौ चंद-अरबिंदर लागेः >वेरोसौ>१ १७॥। 


सोभ 
किवित्त].. 
ऊभी-सी रहित अरविदरनिं की आभा मह- ह 
. -.बृवी मंग छोनेनिं की. छाम्र करियंति है । 
वूडी जल जोरंनि मैं.मीन बराज़ोरी सोभ, । 
भौंर मगरूवी बदनाम .-करियंति हैं ॥ 
दूबी वत वीथिनु चकोर चारुताई मन- 
तुरगनि की -तमाम करियति है। 
देपि देषि तेरी अ्षियानि की-अजूबी प्यारी, 
पूवी षंजरीटनि की षाम करियति है । [११५॥। 
झ्रथपंच प्रतीप(सा०) 
द्रग आगे मृग कछुन-ये, पंच अ्रतीप-प्रकार-॥१ १६॥। -... 
सोसनाथ , 


[दोहा | 


तिय तो मुष ही सों सदा, रहे उजास अमंद 7 / 
कहिये कहा विरंचि सौं, वृथा रच्यौ है चंद ॥१२०॥॥ 


२९४ 3] प्रोविस्दानरदघन 


बर०३:० 
[दोहा] 
प्यारी देपें तो द्रगनि, मृग के द्रग कछे नांहि । 
त्यों ही पंजन मीन हूं, कमल कछ न लपांहि ॥१२१॥। 
॥ काहू कौ कवित्त ॥ 

हरिन निहारि जकि रहे मन मारि वारि, 

चर वारिज की बानिक विकाती हैं । 
हांति जानि छाती छिन छिन मुरभाती परी 

धीर मन रंजन जे पंजन जमाती हैं ॥। 
दीवें कीं द्रगमनि की समान उपमान श्रांन 

एते पें कविनु की उकति: अ्रधिकाती हैं |. 
प्यारी के श्रनौपे श्रनियारे इछिन छवं छवे, ' 

गरीछन कटाछिनि सौं कर्टि कटि जाती हैं ॥१२२॥। 
: [कवित्त] . 

सहज सुवास अलि आस पास अभ्र बिलास; 

मंदता सु जासु देपि पूजी मन साधिका । 
अग्रसी छवि सिवा मैं न सची मैं न सारदा मैं 

रंभा रमा रति मैं रती कह न आ्राधिका ॥। 
जाके नित नेति नेति निगम अ्रगम गावें, आर ० 

ध्यावे तई पावें सुभ संपति श्रगाधिका । 
नील-पट धारिनि सुजस विसतारिनि 

गुविद सुप कारिनि बविहारिनि श्रीराधिका ॥ १२३॥/ 


भयथ रुपक जि 


उपमान कौ झरू उपमेय को एक रूप करि दिपावे, सो रुपक । सो 
दु-विधि--तद्रप, अभेद ॥' दोऊन के तीन तीन भेद हैं-- १: श्रंधिक, २. नुन, 
३, सम। ः - - दी अं जकी. प 


वोविन्शनन्दंधत [२९५ 
प्रथ प्रधिक तद्रूप रूपक (भा०) 


मुप ससि वा ससि तें अधिक, उदित जोति दिन राति ॥१२४॥। 


घन के हे ह छः न 
[दोहा | 


अधिक कम[ल] ते मुष कमल, अमल सुवास निवास । 
रहत सदा प्रफुलित करत, हरि द्रग अलिन हुलास ॥१२५॥ 


सो ० मनाथ | 
[दोहा | 


विपधर नाग्रिनि ते सरंस, “तिय-लट नागनि स्थांम ॥ 
निरपत ही भ्रावत लहरि, विसरि जात घन धाम ॥१२६॥ 


राजा छन्न सिघ 


!। सर्वदेया ॥। 


चाकी प्रकास रहै रजनी यह तो दिन राति प्रकासहि 


वार्मे कला पट थ्रौ दसया मधि चोसठि है नित 
वाही करलंकी कहैं सिगरे 


गसहि बाहे । 
राजत भाहै | 
यह देपत कोटि कलंकनि दाहै । 


कीऊ तजि के द्रजचंद जो चंदहि चाहै ॥॥१२७॥॥ 
पथ नून तद्रूप रूपक 


सागर ते उपजी न यह, कमला अपर सुहाति ॥। श्श्दा। 


२६६ 3) गोविदानररश्त 
प्रय कर 
[दोहा।.. 


कंसे श्रावत हैं चलें, लपि श्राली घनस्यांम । 
कुसुम सरासन पें न कर, अपर काम अभिराम ॥१२६॥ 


सो०[मनाथ] 


[दोहा | 


मोहन यह सब विधि लसे, पें न गृहनि कौ ईस । 
सीसफूल दिन करन यौ, लष्यौ | तरुनि के सीस ॥१३०।॥॥ 


झय सम तद्रूप रूपक (भा०) 


नेंन कमल यह शेन हैं, और कमल किहि काम ॥ १३१॥ 


कुण्क्‌० 
[दोहा ] 
गये दूरि दुप श्रति लह्यो, चित चकोर श्रानंद 
नैन कुमुद प्रफुलित भये, निरपत तो मुपचंद ॥॥१३२।॥॥ 
सो०[मनाथ] ु आओ 


४ [दोहा] हु 


मन भाये फल देत नित, सुनि मौंहन रस दानि । 
सांचे भ्रुज तव काम तर, सुर त्रु और कथानि !१३३।॥। 


गोदिन्दानन्दधन :[. २९७ 
श्री भट्ट देवज्ू 
दूसरी कोौकिला मधुर सुर बीले ॥॥१३४।॥ 


देव 
॥ कवित्ता ॥ 


वरुनी बधघंवर हैं गृदरी पालक दोऊ, 
को ये रत्ति बस नंभ गौहें भेष षरियां । 
चूडे जल ही मैं दिन जामिनि हूं जागे भौहैं, 
धूम सिर छाये विरहानल विलपियां .॥ 
असुआ फटिक माल लाल लाल डोरे से ली 
सजि भई हैं श्रकेली तजि चेली संग सपियां । 
दीजिये दरस देव कीजिये सजोगिन यीौं 
जोगिन ह्वे बैठी हैं वियोगिनि की अषियां ।॥१३४।॥ 


न्न् जा 
अं; है 
कि 


हल 
के बा+ ॑ अकृर >« > न्‍ 


पथ प्रधिक प्रभेद रूपक (भा०) 


गवन करति नीकी लगति, कनक लता यह बांस ॥१३५॥। 


हाफठ 


[दोहा ] 


प्ररुत वरण तेरे अधर, विद्र महीं दरसाइ 
अधिक मधुर रस पाय के, प्रीतम रह्मौ लुभाई ॥१३६।॥। 





!. धलवरति में देव का कवित्त नहीं है, किन्तु इसके स्थान पर जो आगे चल कर 
जोधपुर-प्रत्ति में क्मांक १४६ पर दिया गया का० कवित्त है । 


' [दोहा ] 
ब्रज में विहर छहूं रितु, पुजवत सब के काम । 
नेह-धार वरपत सदा, मन मोहन घनस्यांस ॥१३७॥ 
केसय 
॥ कवित्त ॥/ 


सोभा सरवर मांझ फूल्मीई रहत सदा, 
राज राजहंस के समीप सुप दानिये । 


दास आस पास सौरभ के लोभ घनें, मु 
.... प्राननि के देव भौंर भ्रमत बपानिये ॥ 
होति जोति दिन दूनी निसि मैं सहस ग्रुनी, 
सुरज सुपद चारु चंद सम मा्नियें । 
प्रीति की सदन छुइ्ट सरक॑ न मदन असी, . ह 
कमल बदन जग जानकी कौ जानिये ॥१३५८॥। 


झय नूतन प्रभेद रूपक (भा०) 
अति सोभित विद्रुम श्रधर, नहि समुद्र उतपन्न ॥१३६॥। 


ब्र्०क० 
[दोहा | 


तेरो आनन चंद्रमा, अमल सुधा कौ जेंन । 
चेंन चकोरनि देत नहि, कुमुद फुलाबत हैन ॥१४०।। 


गोविल्वानन्दधन [२९९ 
सो०[ मनाय ] 


हु [ दोहा 


जगमयात मंदिर स्व, कान्‍्ह निरपिये संग । 
है सांची तिय दामिती, थे ने चपलता अंग ॥॥१४१॥ 


अथ सम झमेद रूपक (सा०) 
ठुव मुष पंकज बिमल अति, प्रेस सुवास प्रसन्न ॥४२। . 
सोम० [नाथ] 
[दोहा ] 


निरपत हीं रंग रीफि के, लई रंगीले लाल । 
छिनहूँ छुटति न कंठ तें यह तिय चंपक-माल ॥॥१४३॥ 


ध्र०फक० 


[दोहा ] 


तेरे अलक फंदानि में, परे क्यों न उरकाय । ह 
कर सायल मन लाल कौ, कंसे के बचि जाय ॥| १४४ 


॥ लाल को कवित्त ॥ 


चंठयोौ बन वीधिनु बनायः दरवार नेव-  - 


“पल्लव की गिलम गुलावनि की गद्दी है | 


भौर कीर को किल नवीन नव सिधा किये, 

और पतमकार दफतर कुल रही है ॥! 
बिरह पुरा पें यह श्रमल लिपाय लायोौ, 

हरे हरें चातुरी सों चापत चौहददी है । 
कीनें सरसंत सव संत भी असंत पर, 

काम छिति कंत कौ बसंत मुतसही है ॥१४५॥ 


॥ काहू को कवित्त ॥ 


पूल्यों मन सुमन अभ्विद्या पत्रकार भयी, 
सुमति कमलनि की छवि उफनंत हैं ।- 
को किला समान बुद्धि बोलत मधुर बानी, 
आनद सरोवर की सोभा सरसंत है । 
सबद अ्रनाद के वाजत श्रनेक वाजे, 
.. सीतल सुगंध मंद पवन वहंत है। 
सुरति सहेली साथ ज्ञान रँग रँगे गात, 
चेतन अपंड आज पेलत बसंत है ।।१४६॥। 


प्रथ परिणाम 

वर्णानीय उपमान हू क॑ अनी क्रिया करे, सो परिणाम । 
मसा० 

लोचन. कंज विसाल तें, देपत देपहु बाम ॥१४७॥ 
इ्एक० 


| [दोहा]. | 


भुज लतानि सों लाल कीं, गहि ब्रज वाल रसाल | 
मुदित होइ कर पंकजनि, मुप सौं लाइ गुलाल ॥१४८।। 


पोविस्देनन्देघेने [.. ३०६ 


सो०[मनाथ] 
[दोहा | 


नये नेह तें द्रगनि सौं, कछुक लाज सरसाति । 
लपि श्रलि तिय मुष चंद सौं, प्रीतम सों. वतराति ॥].१४8॥। 


॥ काहू कौ कवित्त ॥._ 


तरनि तनजा तीर वीर -वलभद्गज के 

नीर के निकट ठाढ़े गायनि के गन मैं । 
चपला से सोहँ पट कोटि काम से प्रगट 

निपटः कपट जान्यौं -ग्रोपिनु-नें मनः मैं. ।। 
मोहिनी के मंत्र केऊ कामरूके जंत्र नेंन, 

तेंत्र मै. दिपावति हैं एक एक छिन मैं..। 
चली है पदंवुज सीं देषे हैं द्रगंवुज सौं ह 

गहे हैं. हृदंबुज- सों. अंबुज, के वन. मैं. ।॥१५०॥। 


प्रथ उल्लेप दु-विधि 
एक कौ बहुत जन बहुत रति करि के समुरझ्कें, सो प्रथम। एक कौं 
बहुत गरुननि सहित बहुत विधि करि के वर्नियें, सो दुतिय । 


झथ प्रथम उल्लेष[भा०| 


प्रथिनु सुर तरु तिय मदन, अ्ररि कौ काल प्रतीति ॥६५१॥ 


इ्०्फकठ - हु 
. [दोहा| 
पिय हिय तिय सरसावनों, तुव मृप संपमाक॑ंद | 
अमल कमल जान्यों अलिनु; लप्यौ चक्तोरनि चंद ॥१५ रा 


३०२ |] ग्रोविस्दानन्दधन 


मतिराम 


[दोहा] 


जानति सौति श्रनीति है, जानति सपी सुनीति । 
गुरजन जानें लाज है, प्रीतम जानें प्रीति ॥१५३॥ 


[कवित्त ] 


मलल! ब्रज जानें अरुन नर जानें नरवरं, 
नारि जाने यही मार मूरति रसाल है । ' 
गोप जानें सुजन सु जादौ-कुल देव जांनें, .. 
श्रसत नृपति जानें सासता कराल है ॥ 
. अज्ञानी बिराट जानें जोगी परतत्व जाने, 
रंग भूमि राम कृष्ण गये श्रेसे हाल है । 
नंद जानें वालक ग्रुविद प्रतिपाल जाने, 
साल सत्रु बंस जानें कंस जानें काल है ।१५४।॥ 


गंग 
[कवित्त ] 


पारथ प्रसिद्ध भूप भारत में तेरे डर, 
भाजे देसपती धुनि सुनि के निसान की | 


१. झलवर-प्रति में मह्ला जाई बर्या 


गौदिन्दानन्दधत [. ३०३ 


गंग कहै ताकी रानी अ्रति सुकुमारि सु तौ ; 
फिरे विललानी सुधि भूली पान-पांव की ॥। 
वन वन गिरि गुहा हाथिनु हरिनुवाघ ह 
वानर ते रछया भई तिन के यौं प्रान की । 


सची जानी.गजनि कलानिधि मृगनि जानी 
देवी जानी सिधनि कपिनु जानी जानकी ॥१५५॥ 


देव 
चामी कर चोर जानी चंपलता भौंर जानी, 
» चांदिनी चकोर जानी मोर जानी दामिनी ॥१५६।। 


श्रथ दुतिय उल्लेष (भा०) 


तू रण अजुन तेज रवि, सुर-गुरु वचन विसेपि । 


चत्क० 
[दोहा | 
सीता सील सुरूप मैं, तू रति की: उनहारि*। 
वानी है वर वचन मैं, सब विधि पूरी नारि ॥१५८॥। 
सुकंद! 


[दोहा ] 


सोतिनु को है सुरा-सी, सपियनि कौं है ऊप । 
लोगनि सु मयूप-सी, प्यारे पियहि पियूप ॥१५६॥ 


!. घलवर-्रति में मुकंद का यह दोहा नहीं मिलता । 


इ०४ड |] गोविन्दानन्दधन 

भय स्मरण 
उपमांन को देपि के उपमेय की सुधि आ्रावै, सो स्मरण । 
सुधि आवति वा बदन की, 'देपें सुधा. निवास . ॥१६०।॥ 


फ हे 


सो०[मनाथ] 


[दोहा | 


जव तें श्रलि संग हों गई, पिले कोक नद लेन । 
तब तें छिन विछुरें नही, ललित लाल के नेंच ॥१६२।॥। 


श्ध्क० 
- [दोहा] 
उमडि धुमडि श्राये सघन, सरसावे उर कांम । 
सुधि झ्रावत घनस्यांम की, देपत ए घनस्यांम ॥॥१६३॥। 
धथय भ्रम 


उपमेय विपें उपमान कौ भ्रम होइ, सो भ्रम । -.. 


भमा० 


बदन सुधा निधि जानि के, तुव संग फिरे चकोर ॥॥१६४।॥। 


झ्रय क. रणाभमररख ] 
५ 0० दा. 
[दोहा ] ० 
वृदाबन बविहरत फिरत, राधा नंदकिसोर । 
घन दामिन जिय जानि संग, डोलत बोलत मोर -।।१६५॥। 


वोविन्दानन्दधन [ रे०५ 


सो०[मनाथ ] 
[दोहा] 


वनि सके को लाल अब, वा तरुनी के अंग | 
मेन तामरस जानि अ्रलि, भ्रम सौं तजें न संग ॥१६६॥॥ 


कासी राम 


॥ केंवित्त ॥ 


मंदहू चपत इंदु वधू के. बरन होत, 

प्यारी के चरण नवनीत हृ तें नरमें ॥ 
सहज ललाई बरनी न जाई कासीराम, 

चुई-सी परति.अ्रति वाकी मति भरमैं.॥॥ 
एडी ठकुराइन की नाइन गह॒ति जब, 

गुर सौं रंग दौरि आवे दरवर मैं । 

दीनीं है कि देनों है निहारे सोचे वार बार, 

वावरी-सी हूं रही महावरी ले कर मैं ॥१६७।॥। 


भ्थ संदेह 
उपमांन को जहां निइचे नही, सो संदेह । 
सा० 


वदन कीधों यह सीत कर, किधौं कमल भयें भोर ॥। १६८॥। 


! कवित्त ॥। 


काजर की कोठरो मैं कचनि की रेप किपों 

सघन घटा में दमकति दुति दामिनी । 
कुहुकी निसा मैं नव दीपनि की माल किधाँ 

दिपति रसाल श्री ग्रुवद अभिरामिनी |। 


६०६] गीथिर्दानन्दधन 
सिगार की साला मैं मुदित मन मौहिनी के, 
नील कंज की कुटी में कमला है कामिनी । 


कंधों कारी सारी मैं किशोरी गोरी भोरी आज, 
भाय भरी श्षार्ज भली भांतिन सों भामिती ॥१६६॥ 


फकालीदास 
[कवित्त] 
परी पंड तीवरे रंगीली रंग रावटी मैं, 


तकि ताके ओर छकि रह्यौ नंद नंद है ! 


कालिदास बीचिनु दरीचिनु ह्वू कलकति, 

छवि की मरीचिनु की भलक अ्रमंद है ॥।' 
लोग देपि भरमें- कहाधों इहि घर मैं, 

सुरगमग्यी जगमग्यी जोतिनु कौ कंद है । 
लालनि की माल है कि ज्वालनिकी भाल है कि, 

चामी-कर चपला कि रबी है कि चंद है ॥१७०॥। 


प्रथ शुद्ध भ्रपह चुति 
ग्रारोप ते धरम दूरे, सो अपह नुति । 
भा० 
उर पर नांहि उरोज ए,. कनक-लता फल मांनि ।. ह 


सो०[मनाथ] 


. [दोहा। 


बंदन की वेंदी नहीं, क्यों अलि करत विचार । 
परगट भयी सुहाग यह, तिय के ललित लिलार ॥१७8॥ 


वोविन्दानन्दधन . २३०७ 
किसोर 
॥ कवित्त ॥ 
गाजत न घन ए सघन तन तूर वाजें, 
मोर कीन कक ए निवाजनि के हैले हैं । 
बक की न पांति ए लसति माल कौ डनि की, ._- 
जल की न धुधि ए विभूतिनि के रेले हैं ॥ 
फूली नहिं सांझ लाल चद्दरी किशोर कहैं 
:. दीरत न वादर- .चपल गति चेले हैं । 
सुनि री सलोंनी नारि काहे कौं करति संक, 
पावस न भेले ए मंगलनि के मेले हैं ॥॥१७२।। 
प्रथ हेतु भ्रपह चुति- 
वस्तु को जुक्ति सो दुराइये सो, हेतु अपह नुति । 
ज्ञा० 
तीन न चंदन रेनि रवि, वबडवानल ही जोइ ॥१७३॥। 
सो०[मनाथ] 


दोहा]... 


नर मैं इतौ त वल श्रमर, दिति पें धर न पाय । 
गिरि धरिवे के हेतु यह, सेस अवतरयों आय ॥]१७४।। 


इृ5क ० 


[दोहा | 


लपि सरवर के सलिल मैं, नोकौ सौभित होइ । 
कमल न चंचल ससि नही, विन कलंक मुष जोइ ॥१७५॥ 


३०८ ] गोविस्दानन्दधन 
।। काहू को कवित्त ॥ 


अंक जो सम्मांक मैं हैं ताही कीं कलंक कहें, 

कोऊक तौ पंक जल-निधि कौ प्रमानें हैं । 
कोऊ छाया धरिनी को कोऊ सुत हरिनी कौ 

कोऊ गुरु घरिनी कौ दाग पहचानें हैं । 


कोऊ कहै मंदिर की टक्कर लगी है यह, 
भोरे भारे लोग जे अ्रयनि ते यौं मानें हैं । 


हम तो सलौनी रूप देपि याकी जनिनी नें, 
जर की मुप पे दिठौंना दीनों जानें हैं ॥१७६।॥। 


प्रथ पर्यस्थापह नुति 

ओर के गुन श्ौर विर्षे आारोपण कीजें, सो पर्यस्थापह नुति ॥ 
सा० 

होय सुधाधर नाहि यह, बदन सुधावर झाप ॥॥१७७॥। 
42 6०१7 7४९) 


[दोहा] 


नहीं सुधा मैं मधुरई, मधुराई अवरानि । 
मो अधरानि मिलाइ दे, जीव दानि सुपदानि ॥१७८॥। 


सो०[मनाथ] 


[दोहा | 


हिये लाल के चुभत ही, बेसुधि किये निदान । 
तीपे मनमथ सरन ही, तिय द्रग तोछन वान ।१७६॥। 


). अलवर-प्रति में + और के गुन और विस 


गोविस्दानन्दधव * रे०९ 


प्रय आंतापह नुति 


बचन तें जब परायी भ्रम जाइ सो अंतापह नैंति |. 


सा० 
ताप करति है ज्वर कहा, नां सषि मदन सताय ॥॥१८०॥। 
सो०[मनाथ | 
[दोहा] 
लाल श्ररुनई द्रगनि क्‍यों, कहो आरसी ताकि । 
होरी श्रागम जानि के, पियो रामरस छाकि ॥॥१८१॥ 
खध्रल्फ० 
[दोहा] 
हियोौ सिरायोौ भ्रति कहा, चंदन लियौ लगाइ । 
बहुत दिननि मैं भांवतों, मोहि मिलयौ श्रलि आइ ॥१८२॥। 
बिहारी | ० ि 
[दोहा | 
लाल कहां लाली लई, लोइन कोइनि मांह । 
वाल तिहारे द्रगनि की, परी द्रगनि पर छांह ॥१5३॥।:. 
धथ छेकापह नुति 


जुक्ति करि के झरु और सो वात दुराइयै, सो छेकापह नुति । 


च्ज् 


३१० 3 गोविल्दानस्दधन 


शक 


दया 


सा० 
करत अधर छत पिय सपी, नहीं सीत रितु वाय ॥१८४।॥॥ 
चु०4क5 


[दोहा | 


ग्रायें अति सीतल भई, दीनों ताप निवारि । । 
क्यों सपि प्रीतम के लपें, नां सपि ससिहि निवारि ॥१८५॥। 


सो०[मनाथ] 
॥ शअ्ररिलल ॥। 


निरपत नेंननि चेंन अश्रधिक उपजावई । 
कर परसे ते अंग मनोज जगावई ॥॥ 
तिय यह चरचा करति सुमीत गुबिद की । 
नां सपि सु दर वरन सरस अरविंद की ॥|१८६।॥ 


झ्रथ कंतवापह नुति 


एक की मिसु करि के भ्ररु अन कौ वर्नन कोज, सो केतवापह नृति । 


सा० 


तीछन तिया कटाछ मिसु, वरपत मनमथ बान ॥॥१5८७।। 
सो०[मनाथ |] 
[दोहा | 


रापि रही समुभाय पें, विसरि गई कुल-कांनि । 
. हरि मुरली की ठेर मिस, नित बिप वरपत झआानि ॥१८८।। 


4 


गोविन्दानन्दधन [. २११९ 


बप्र्०पः 9 
[दोहा]. . ० 
निकसि तमालनि तें कमकि;। चंचल गति दरसाइ । 
कामिनि के:मिस मो निकट, दामिनि. हूं ह्वू जाइ ॥१5६।। 
भ्रथ उत्प्रक्षा 


मुष्य वस्तु मैं आन की संभावना की जै, सो उत्प्रेक्षा । सो त्रि-विधि- 
वस्तु, हेतु, फल । 


श्रथ वस्तु उत्प्रेक्षा 


4५ 


भा० 
नेंन मनों श्रर विलास विप्तेष ॥१६०॥॥ 
अ्रू्णफ०0 
[दोहा | 

सोभित सु दर स्थांम सिर, मुकट. मनोहर जोर ।. 

मनहु नील मनि सेल पर,. नांचत. राजत मोर ॥१६ १॥। 

'होरी पेलत्त है ससी, दिसिजुबवतिति:सों जोर । द 

मांनहु वीर अ्वोर यह, फेलि-रह्यौ चहुं ओर ॥१६२।॥ 
बिहारी ह | | 


[दोहा] 


सोभित ओोढ़ें पीत पट, स्थांम सलौंतें गात । 
मनहु नील मसि सेल पर, आतप परचौ प्रभात ॥१6३।॥। 
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शझर्लेकार माता! 


तम देपें संका यहे, भई जु मो मन आइ । 
चकई की विरहागि कों, रह्यो घुम मनु छाइ ॥१६४।॥ 


लीपत सौ तम अ्गनि कों, वरपत अ्रजन अ्कास ॥। 


॥ सिरोमनि को स्वेया ॥ 


ग्रायी असाढ़ परी अति गाढ़ पहार-सी रेंनि भई सघि ठाढ़ें । 
प्रात ही ते करें कोकिला कुक सिरोमनि लेति करेजौइ काढ़ें ॥ 
कौंन सुनें अव कासों कहाँ चहु ओर तें मारति दामिनी काढ़ें । 
कामिनि के हनिवे कों मनो कमकी चमकी जमकी जम दाढ़ें ॥१8४।॥ 


पुपी 
॥ कवित्त ॥॥ 


सिघ मरवर की सुधारि सरवर पारि 
फूले तरवर सब विपिनि सेंवारयी 
ठाढ़ो तहां प्यारी संग विहरि बिहारी पुपी 
रेंनि उजियारी इत बदन उज्यारयी है ॥। 
कांन तें तरौंना टूटि परसि पयोधर कीं, 
धरनी पर तक नीभरि भनकारयी है । 
रोस भरि पूरि जिय जानि के कलंकी कूर, 
मर्नों चंद्र चूर चंद्र चर करि डारयी है ॥१६५॥ 


. धलवर-प्रति में इसे झ्र०क०(गलंकार करणाभरण) से उद्वुत बताया है । 


पोविन्दानन्दपत, [. रे१३. 
कालिदासोा. 5 20 # 028 मिल की कुक 8 2 
[कवित्त] 


अंधकार धुमधघार सम सिर छूटे वार, 

विथुरे विराजें रति सेज अंत-पर मैं । 
कालिदास काम रूप स्यांम संग सोई वाम, ि 

काम कामिनी यौं मनों काम-केलि घर मैं..। 
नवला की नाभि कुहनि दे कान्ह गहे कुच, 

सोये जोये_ ललितं . अंगूठी . सोहै कर मैं । 
मेरे जानि वांवी तें निकंसि कारे नाग-फन, 

राष्यौ मनि मंडित सुमेर के सिपर मैं ॥॥१६६॥। 


श्रथ हेतु उत्प्रेक्षा 


छु0०दा०6 
[होहां]| 
छल छवीले रावरे, अधिक रसीले नेन । 
मानों मद-माते भये, यातें | राते अन ॥॥१६७।। 
आ०सा० | 


भूमि चपत तव पद कमल, -भये अ्ररुन इहि लेप ॥१6 ८) 


॥ स्वेया ॥ 


एक वधू बहु भांति वर्क भटक घर हो घर दसरी नारी । 
तीसरें मार कुमार भयौ कहि गोविंद सो उनमत्त महा री ॥ 





. प्रलवर-प्रत्ति में नहीं है । 


हट ) सोकिदानसइधन 


सिंधु बसे भ्रहि की सयनी पुनि बांहन भोगिनु ही को अरहारी । 
श्रापुनें भीन के देपि चरित्रनि सूपत दार भयो यों मुरारी ॥१६९॥ 


॥ पुषी को कवित्त ॥ 


चौंथि ते चकोर चहु ओर मुप चंद जानि, 
रहे डर वसनि दसन दुति संपा के न 
लीलि जाते बर ही विलोकि बेंनि व्याल-गुन, 
गुृही पं न होती जो कुसुस- सर पंपा के १। 
कहै कवि पुपी ढ़िग भौंह-न धनुप होती, 
कीर कंसें छाडिते भ्रधर बिव भंपा के । 
दाप के से भोंरा कलकृति जोति जोबन की, 
चाटि जाते भौरा जी न होति रंग चंपा के ॥२००॥। 


झ्रथ फल उत्प्रेक्षा(श्र०मा०) ० 


कुच धरिवे कीं वलिनु कटि, बांधी कंचन दाम ॥२०१॥। 


अआ्रण्क ० 
[दोहा | 
तेरे तत के चरन की, सुबरन होंन समान । 
मानहु परि पावक जरे, वरन्यों सकल जिहान ॥२०२॥। 
तेरे सूछझ लंक की, लहन एकता काज । 
करत मनों वनवास है, मृग-नेंनी मृगराज ॥२०३॥ 
भा० 


तुव पद समता कीं कमल, जल सेवत इक पाइ ॥॥२०४।॥। 


पोविन्दानन्दधत ['. २३२१५ 


कैेसव हक 


कवित ॥- 


गृहनि मैं कीनों गेह सुरनि दे राष्यौ देह, 
.सिव सां. कियौ सनेह जाग्यौ जग चारथौ है । 

जलधि मैं जंप्यौ जप -तपनि मैं तप्यौ तप, 
केसौदास सब .पुमास. प्रति गारथो है ॥ 

 उडगन ईस द्विज ईस झऔपषधीस भयो 
जहपि जगत ईस सुधा सौं सुधारचौ है । 

सुनि नंद नंद प्यारी तेरे मुप चंद्र सम. 
चंद पै न भयो कोटि छुंद करि हारयौ है ।॥२०५॥ 
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श्रथ गम्य उत्प्रेक्षा . 
॥ सर्वया ॥॥ 


वमई नव नाभिही तें निकसी इक स्यथामल व्यालि रुमालि सही । 
चित चाय सौं उच्च चढ़ी जुग पंजन नेननि के भष कीं उमही ।। 
सग मैं लवि नासा पग्रेस विसिस डरी उर और ही रीति गही । 
कुच हल द्रढ़ सेल को संधि के मध्य ग्रुविद उहै दुरि जाति रही ॥२०६॥। 


[सर्वेया ] 


विप्र मनोज कौठ छृत्त है यह दंत अ्रकास वराह कौ श्राजं । 
सींप उडग्गन मुक्तनि की गजराज रँव्यार को अंकुस छाजे ॥। 
कूची सिगार के आगर की है कतनिय मान के छेदन काज । 
चार वधू रजनी कौ नपच्छत चंद्रकला यौं ग्रुविद विराजे ॥२०७॥ 





8. घलयरुतप्रति में 'छीनू 


हा गया है। तीनू >>तीनों, किन्तु वहां पहला सव्वेया है, दूसरा 
नहीं हैं ह । 


३१६ | गोविन्दानन्दधन 
भ्रथ रुपकातिसयोक्ति 
उपमान जहां केवल ही होइ, सो रूपकातिसयोक्ति । 
॥ सर्वेया ॥॥ 


चपलता लगे श्रीफल द्वँ नि पें इक कंबुक सो है सलौंता । 
ता पें गुविद खिले इक कंज पें पेलत पषंजन के जुग छौंना ।। 
ता पें सरासन दढ्व॑ सर हैं तहां हेम-पटी कौ-विछेयो है बिछौंता । 
ता पें घटा बग पंगति साज लिष्यो इक श्रदृभुत श्राज पिलौंना ॥॥२०८॥ 


[[सबेया] 


स्थांम घटा मधि है ससि मंडल तामें कछ चमक चपलारी । 
एक नछत्र सुदर्पत 6 इक नील सरोज लसे सुषकारी ॥। 
है सर दोइ सरासन हू रविद्व श्रवलि अलि की अश्रतिकारी । 
त्याँ बनी एक त्रिवनी ग्ुत्रिद यहै छवि श्राज श्रनौपी निहारी! ॥॥२०८।। 


भा० 

कनक-लता पर चंद्रमा धरे, धनुप दँ बान ॥२०९॥ 
प्रथ श्रपह नुतिसयोक्ति(भा०) 

श्रौर के गुन झीर पें ठहराइये, सो अपह नुतिसयोक्ति । 
सा० 


सुधा भरथी यह वदन तुव, चंद कहै बौराय । 


3. प्रभवर-प्रति में निहारी" झन्तिम शब्द लिखने से रह गया है ॥ 


गोविन्दानन्दधंधव |. ३१७ 


डर 0क 6 
[दोहा | 

ओर फलनि मैं मधुर रस, कहैँ चतुर - सोहँन | 

तो नथ के लटकन तरें, विव भरे रस औन ॥॥२१०॥। 
सौ०[ मनाथ ] 

| हे -[दोहा] . 8 

निस दिन सुष सरस्यौ रहै, राजत गुनी हजूरि । है 

विवुध पाल श्रीराम तुम, इंद्रहि कहैँ सु कूर ॥२११॥॥/.. 
केसव 


॥ सर्वेया ।॥। 


है गति मंद मनोहर केसव आनंद कंद<हियें उलहे हैं 
कोमल हासनि नेंन विलासनि अंग सुवासनि गाढ़े गहे हैं ।। 
वंक विलोकनि कौं अवलोकि सु मार हाँ नंदकुमार रहे हैं । 
एही तो काम के वान कहावत फूलनि के विधि भूलि कहे हैं २१२।॥। 


धथय भेदकातिसय्ोक्ति 
श्र और ए पद जा मैं होइ, सो भेदकातिसयोक्ति | _ 
सा 


श्रौरे हसिवी देषियों और या की बात ॥ र्श्शा 
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घण्फ0०' 
[दोहा ] 


और चित वनि चपनि की, औरें हीं मुंसानि । ._ 
औ्ररें ही तेरी चलनि, शौरें ही बतरानि ॥२१४॥ 


॥ काहू कौ सर्वेया ॥? 


जहपि है श्रति ही अ्रति सु दरि कोटि मनमथ के मन लोभा । 
जो कोउ जान सुजानें सपी धनस्यांम सनेही के चित्त की चोभा ॥। 
ज्यों पुट सीं पट रंग पुले यों भिले अंग अंग अनंद की गोभा । 
लाडिले गोविदलालजू के ढ़िग आयें लडेंती की और ही सोभा ॥२१५॥ 


स्वामी हरिदासजू? 

यह कौंन बात जू अ्रव हीं और अवहीं भ्रवहीं झौर इत्यादि । 
भ्रथ संबंधातिसयोक्ति 

प्रजोज्ञ को जोज्न कहिये, सो संवंधातिसयोक्ति :। * 


भा० ह॒ 3 ; द 


+ हे 


या पुर के मंदिर कह, ससि लॉ ऊंचे लोग ॥२१६॥ 


. अजवर-प्रति श्र०क० से पूर्व भ्र०्मा० (श्र॒लंकार माला) का उदाहरण और है-- 
झौरें चलति चितोंनि सलि झौरे झौरें वानि । (केवल एक ही पंक्ति है) 


2. सर्वया से पूर्व यह सो० का दोहा श्रलवर-प्रति में और है--- 
घोर गति विशुरी श्रलक, शोौरे रंग के नैन । 
तिय हमसों भ्रच्ह कहत, और विधि के बैन ॥॥ 


क्थ्ड 


3. श्रतवर-प्रति में नहीं है । 


गोविन्दानन्दधन |. २१६ 
प्र०सा० 
परसति या नूप की घुजा, रुविहंय के पद चाहि । 
सो०[मनाथ]| 
[दोहा | 


दसरथ राजकुमार सुनि, जेता जालिम जंग | . 
ऊंचे लंगते .सुमेर से, तेरे समद 'मतंग ॥२१७।॥। 


नंददासज़ू 
घवल नवल ऊंचे श्रटा, करत घटा सौं वात ।।२१८५॥। 


प्रथश्रसंबंधातिसयोक्ति 


जोज्न कीं श्रजोज्ञ कहिये, सो अ्संबंधातिसयोक्ति । 
सा० 

तो कर आ्रागें कलपतरु, रे के कम । ! श्श्धा : 
सो०[मनाथ |] 


+ 5 


[दोहा]. 


दसरथ राजकुमार सुनि, जालिम तुव तरवारि | 
ता पें दुवति विदारिवो, तडिता: पड़ति बिचारि ॥२२०॥। 


३२० ] गोचिन्दानन्दधन 


झण्फ० 
0 2८ 0 आय, 
प्रत प्रीतम काम जो, उपजत मो मन मांहि । 
ता की सरिवर कलपतरु, क्या: जात है नांहि ॥२२१॥ 
श्रय श्रक़्मातिसयोक्ति 


क्रम बिना कारण अरु कारज, एऊ एक संग -ही होइ, सो 
अक्रमातिसयोक्ति । 


भा० 
तो सर लागत साथ ही, बे प्रर भ्ररि अंग ॥२२३।। 
सो०[मनाथ] ः 
[ दोहा ] 
नप सिप लो तिय थरहरी, उर मैं सरस्यो नेह । 
पिय के -चाले :साथ ही, भई दूबरी देह-॥॥२२४।॥॥ 


प्रथ चपलातिसयोक्ति 
कारण के नाम ही तें कारज होइ, सो चपलातिसयोक्ति । 
भा० 


कंकन ही भइ मू दरी, पिया गमन सुनिःश्राज ।- * 


गोविन्दानन्दधन -[ ३२१ 


सो०[मनाथ | 
नाम सुनत ही नेह कौ, भये चीकने: बार वर२३॥। 


ध्र०फक० 


[दोहा | कर 
मांगी विदा विदेस कौं, पिय साहस उर लोय । 
सुनत बवाल की हाल ही, चुरीं. चढ़ी भुज जांय ॥२२७॥। 
मुकंदजू 


॥ सव्वेया ॥। 
देपत फूल भयो मन लेन भई त्यौं हथेरिनु मांक ललाई। .,; 
जावक देंन की बात सुनी तरवानि मैं त्यौं उमगी तरुणाई ॥ 
चंदन लेपि की यादि कियें तन मैं श्रम सीकर देत दिषाई । 
अपें मुकंद सुगंध कौ भार सहै लट मैं सु यहे अधिकाई ॥२२८॥। 
प्रथ अत्तितातिसयोक्ति! | 
अगिलौ पिछलौ क्रम जामेँ नही, सो अत्तितातिसयोक्ति । 
मा० 
वान न पहुचे अंग लॉ, अरि पहले गिरि जांइ ॥२२६।॥। 
सो[सनायथ ] 


पोछें पीयो 'राम रस', चढ़चौ पहल ही झआइ ॥२३०॥। 





. प्रलवर-+ति में स्पप्ट्तः अत्यंतातिसयोक्ति' लिखा है । 


करर ] च्योदिश्दानलंधन 
प्रय तुल्य योग्यता त्रि-विधि 


हित अश्ररु श्रहित ए दोऊ एक ही शब्द मैं-कहिये, सो प्रथम । बहुतनि 
में एक हो वानि होइ, सो दुतिय । बहुतनि मैं समता ग्रुननि करिकें जहां 
होट, सो तृतीय । 


थ्रय प्रथम तुल्य योग्यता! 


भा० 


ग्ुन निधि नीके देत तू, तिय कौ अरि. कौ हार ॥२३ १॥। 
झण०्मा० 


किय तुव सुबस क्ृपान करि, मित्र सत्रु मतिवान ॥॥२३२॥। 


सो० [मनताब ] 0. 35% 6 3 हर गा 


2 हो 


बपत बली श्रीराम कौ, है यह सहज सुभाव । 
मित्र श्रमित्रनि को सदा, निरपि देत सिर-पाव ॥।२३३।॥। 


). तुल्य योगिता अलंकार को जोवपुर-प्रति में अच्छी तरह समकाया है। पहले तो 
तीनों को इस प्रकार बताया है-- 

हत प्र; अहित ए दोऊ एक ही शब्द मैं कहिये, सो प्रथम । बहुतनि में एक 

ही बांनि होइ, सो दुतिय । बहुतनि में समता गुननि करि की जहां होइ, सो तृतीय । 


फिर श्रथ प्रथम तुल्य योग्यता- कहकर “भा. अमान, , प्रक/ भादि 
कुतियों से उदाहरण दिए गये हैं जैसा यहां स्वीकार किया गया है। श्रलवर-प्रति में 
यह सब विस्तार नहीं है 


्ज हर 


गोविन्दानन्दधन [ . रेरेई 


गग्र०क0 
. [बोहा].. 


तो चतुराई निरषि हौ, रीकि हे मति आन । ह 
भरी लुनाई पिय द्रगनि, अर सौतिन के नेंन ।२३४॥ 
॥ कांहू कौ कंवित्त ॥ 
राजनि के राजा महाराजा रवबुबीर बीर, 
धीरज जिहाज तेरे ग्रुवन अवदात हैं । 
तू तो ग्रुनवंत गुत जानतु है गुनीनि के, 
निग्रुती गुनी कौं देत बार न सुहात हैं ॥। 
कोनी बसुधा तें सुभ गुन तें सुधा के सम, .' 
तेरे संग लगे कौंन भूपनिकी ज्ञाति हैं.। 


तेरे घर हय हाथी रथ सुष पाल भरे है 
यातें तो तें सत्र मित्र पाय चले जात हैं ॥र्शा 


ध्थ दुतिय तुल्य योग्यता(सा०) 


नवल बधू की बदन दुति, अरु सकुचत अरविंद ॥]२३ ६॥| 
- [दोहा] 


नेंकु न चंचलता लहै, कियें हजारक छंद । 
दिनकर नंदन की चलनि, अरु मूरपं॑ मतिमंद ॥॥२३६॥ 


इइ्० सा ० 


सकुचनि घिरहनि मुप कमल, एक गति यह जोदइ ॥ ररेछा। .. 


इ२४ |] गोबिरशनस्दधन 
॥ सर्वया ॥॥ 


वक्ष बिहंग तजजें फल हीन तजें मृग जोबन दम्ध दिषाई 

गंध्र बिना अलि फूल तज्जे सर सूपे कों सारस हु तजि जाई ॥। 

सेवक भूपति भृप्ट तजें बिन द्रव्य तर्जे नर को निकाई । 

या जग मां गृविद कहैँ विन स्वारथ कौंन की कासों मिताई ॥॥२३८॥ 


ग्रथ तृतीय तुल्य योग्यता(भा०) 


तुही सिद्धि तुही धरम निधि, तुही चंद:झरबिद ॥२३६।॥। 


प्र०्क० | दि 
[दोहा] .... ह 
रमा सची रति उरबसी, .रंभा गिरिजा-नारि ।... 
तू ही है अति सु दरी, श्री. वृपभान-कुमा २( रि) ॥२४०॥॥ 
सो ०[मनाथ |] 
[दोहा | | 
निसि बासर नंदलाल सौं, नेंकु न विछरति वाल । 
तुही मौहनी मन्ति तुही; .मुरली,,तू वनमाल ॥२४१।॥। 
व्यासजू 


तू जीवन भूपन धन मेरें, यह ब्रत मन प्रतिपारी ॥॥२४२॥। 
देवा 


, ॥-कवित्त -॥-- 
आदि ब्रह्म विद्या वेद प्रक्रति कहत जा सौं, 


जोई जोग माया जानि जोगिनु समाधी है । 


वन 





3. झतवर-प्रति में नहीं है । 


गोविस्दानत्दधन्‌ * [. रे२५१ 


भैरवी भवानी भवनेश्वरी: मतंगी मात, , 

। काली अंनपूरणा :कपाली “अंग आधी है ॥। 

एक तें अनेक जानी जल थल मैं समानी पट 
अगिनतः।वानी :सिद्ध साधकनि साधी है । 


साधारण देवी सो. असाधारण रूप धरें, ह 
: बाघा हरिवें को:देव राधा::ही अराधी है ॥२४३।॥। 


झ्थ दीपक 


, - अ्रपनें अपने गुननि सहित वर्ण्य भ्रवर्ण्य कौ, एक ;ही::भाव - जहां होइ, 
गे दीपक # 8 ४६ ह 


भा० 
गज मद सी नृप तेज़ सौं# सोभा लहत, ववाय त।४डी।:-८ १: 
झण्सा० 
घन कर दामिनि लसति है, नीलांवर करि बवाम ॥२४५॥ 
धथ क०| रणाभरख ] द 
[ दोहा 2 


सरनि सरोजनि सों तरुनि, फल फूलनि श्रधिकाय । 
काजर सौं कामिनि द्रगनि, अति सोभा सरसाय ॥! २४६।। 


सो ०[मनाथ] 
सरसों सिंधु तरंग तें, चंचल ता ते नैंन ।२४७॥ 
)।. कवितते 0. - 


मद सो दुरद अरविद सौं! सरोबर, 
सरवरी अ्रमंद चंद सुदर को छाय के । 


द१६ | पगोकिन्दानन्दधन 


सुंदरी सुसील ते तुरंगन तरलता तें, प 

मंदिर गरुविद नित्य उत्सव को पाय के ॥॥ 
वानी व्याकरन तें मिथुन तें मराल सभा, 

पंडित तें कुल सतपुत्र उपजाय के । 
नीति तें रजाई राजा तुम ते अ्वनि त्यों हीं, 

बिष्णु तें तिलोकी छवि लहृति बनाय के ॥॥२४७॥। 


पध्रय दोपकादृत्ति त्रि-बिधि 


पद की श्रावृत्ति जा मैं-होइ, सो प्रथम । श्रथे की झ्रावृत्ति होई, सो 
दुतिय। पद अ्रु अर्थ दुहुनि को मिलि क॑ आ्रावृत्ति होइ, सो तृतिय ॥ 


ध्रय प्रथम दोपकावृत्ति (भा०) 


घन बरसे हैं री सपी, निसि बरसे हैं देषि ॥२४८॥। 


इझ०क० 
[दोहा] | 
सरस कियो कानन सकल, श्रावव मनमथ मित्त । 
कुगम सरासन श्रम सरस, कियी कामिनिनु चित्त २४६॥। 
सो०[मनाथ] ।/ हा धो हर 


बिरह सताइ देह पिय, अ्रजहूं दरसन देह ॥२५५॥। 
॥ काहू को कवित्त ॥ .... 


तेज की निवास पुनि तम की बिनास जहां, 
कौंन देषिवे कों कर दिया पकरत हैं । 
असो स्वगेवास अपछरा “ससि पास सब, - हे 5 
स॒प . के समाज करि दिया पकरत हैं 


गोवितन्धानन्दपन :[ “इ२७ 


वेठक विमान सुनें किनर कौ गान जाहि, ० 24 
मैंनका समान तन भूपत है । 

सुंदर वसन जहां सुधां कौ असन हरे, मु 
मन कौ जातें पीरा भूषन करत है ॥२५६॥। 


न्‍ बे 
बकक ह््प > अनकऋ ४ 
है 


श्रथ दुतिय दीपकावृत्ति ; " न ० "का -+: 
फूले वृक्ष कदंब के, केतुक बिकसे श्राइ ।[२५७] 


श्र कर के २ मे + 
पी 


आवत ही परदेस तें, पिय प्यारी सुप देंन । 
लपि हरपे चप सपिनु के, मुदित भये तिय नेंन ।२५८।॥। 


जे हा 


_। काहू कौ कवित्त ॥ . 


जनक के वाग परी राजति सुहाग भरी ह 
देपतिः कुसुम पुज सवे द्रम पूले हैं । 
विकसे गुलाव सोन केतुकी और चंपा पिले, ..* ' 


रायवेलि मलिका सुमन-गन फूले हैं ॥। 
छोटी बडी लता सो तो फूल सौं सुपेद भई, 


नीर भयी सेत विंव नलिन के झूले हैं । 
जहाँ तहां सुक पिक सारिका के बोल लूधे, 
श्रुत्तिन कौं लागें तसे पौन अनुकले हैं २५६॥। 


म्रथ तृतीय दीपकाबत्ति (भा) 0 


मत्त भय हैं मोर अ्रु चातक मत्त सराहि ॥२६०।॥ 


रेैरट ] गोविन्दानस्दधन 


इ्०व ० 


[िहा | | 


दमकन लागी दामिनी, करन लगे घनघोर । 
बोलति माती कोइलें, बोलत मांते मोर ॥२६१।॥। 


॥ काहू को सर्वेया ॥ 


श्री मनमोहन राधिका को अपरा मथुरा चलिवे के सुनाये । 
बात कहें मुप सूपि गयी पुनि अंग सव॑ं विरहानल छाये ॥॥ 
चाहे कह्या न कछ कहि आवत घू घट झोट दे नेंन दुराये । 
जी भरि आयी हियौ भरि श्रायी गरी भरि आयी द्वगें भरि श्राये ॥॥२६२॥। 


हि 


॥ कवित्त ॥। 


नेह भरी डोलनि सनेह भरी सारी अंग, 
ग्रानद उछाह भरी बालम समेति हैं । 
गहकि गहकि गावें वहकि बहकि गीत, 
डहकि डहकि वीरी पिय मुप देति हैं । 
हमकौं ती होरी विध्वि होरी मैं दियो है दुप, - 
ह प्रीतम बिदेस कहूं दुप कौं नछेत हैं । 
झऔर सब लालन कौ अंक भरि .लेत हम, 
हियो भरि गरो भरि स्रांयें भरि लेत हैं ।!२६३॥। 


श्रीपति 
[कवित्त ] 
स्थामा स्थामा जानत हीं स्थाम स्थाम मानत हों, 
स्थामा स्थांम पूजत जपत रयामा स्याम हीं । 


स्यामा स्थाम हीं सौं काम स्थामा स्थांम कीं प्रनाम, 
स्थामा स्थाम ही को नाम रटों आठों जाम हों ॥ 


गोविन्दातन्दधत . [7 ३२९ - 


श्रीपति सुजान स्थामा स्यथाम मेरे जीव प्रान, 


स्यामा स्थाम ही कौ ध्यान धरों अभिराम हीं । 
स्थामा स्थाम मेरे मन काम_ के कलपत्तर, . 


स्यथामा स्थाम की सौं स्थामा स्थाम कौं गुलाम हों ॥२६४॥। 


प्रथ प्रतिवस्तुपमा 

व्ण्ये अवण्ये ए दोऊ वाक्य समान केहिये, सो प्रतिवस्तुपमा |. 
आ नि 

सोभा सूर प्रताप वर, सोभा सूरहि वान ॥२६४॥। 


सोमनाथ]... ४ ४४ ला 


[दोहा | 


सुप विलसो नेंदलाल सौं, तजौ अटपटे नेह । 
लसति नारि मुनि माल सौं, लसति नारि पिय नेह ;॥२६६॥। 


0 काहू को कवित्त .॥ 


साधू कसिवे कों काल दाता कसिये दुकाल, 


मोती कसिवे कों थाल नट कौ नटौटी है । 
हीरा कसिवे कौं घन सूरा कसिवे कौं रन, 


पंडित के कसिवे कौं पत्र और पटौटी है. ॥ 
तान कसिये कवान घोरा कसिये चौगान, 


कारीगर कसिवें कों हाथ की हंथौटी है । 
मित्र कसिये कुदाव नाव कसिये बहाव, 


मानस के कसिवे कीं मामला कसौटी है ॥२६७॥। 
शपथ रष्टांत 


बिव अरु प्रतिविव कौ एक ही भाव होइ, सो हृष्टांत । 


8३० ] गोडिस्यानन्इ्थन 


कांतिमान ससि ही वन्यों, तू ही कीरतिवांन ॥२६८॥। 
॥ काहू को कवित्त ॥। 


बांत वबिनि कामिन(नि)बसंत विनि को किल ज्यौं, | 
दंत बिनि दिग्गज कमल बिन सर है । 
नीत बिन राज ज्यों महीप मजलस विन, 
दांन बिन मांन जैसे मुंड बिन धर है ॥। 
पांनी बिन मोती जैसे बानी बिन कंठ जैसे, 
जोति विन आप जंसे पंछी बिन पर है । 
बिन रीकि देवी यों कवित्त रस चित्त विन, 
गति बिन हंस जैँसें मति बिन नर है ॥२६६९॥। 


सो०[मनाथ | 


[दोहा] 


परबत पक्ष विदारनीं, सुरपुर मैं श्रमरेस । 
पर गढ़ गंजन जगत मैं, श्री रबुवीर नरेस. ॥२७०।। 


भर ० हु ० 


[दोहा | 


प्रीति रावरी सांवरे, रही सकल जग छाइ । 
फेली ससि की चांदिनी, ज्यों दिसानि में जाइ ॥॥२७ १॥। 


[दोहा ] 


नर की झ्रम नल नीर की, गति एक करि जोइ । 
जैसी नीचो हा चले, तेती ऊंची होदइ ॥२७२॥ 


गोविन्दानन्दधनत | रे११- 
[दोहा | 
चलें फिरे धन होत है, बैठे देगी कौंत । 
उदम के सिर लछमी ज्यों, पंषे सिर पींन ॥॥२७३॥। 
॥ स्वया ॥0 
जे गुन हीन महाधन संजुत ते न लहैं सुषमां जग मांही । आम 
जौ गुनवंत विना धन है तो तिन्हेँ कवि लोग ग्रुबिद सरांहीं ॥ 


ज्यौं द्रग लोल विसाल फटे पट ताहि लषें जन रीक्ि बिकांहीं । 
नेंन विहीन तिया मन कंचन भूषण तें कछु भूषित नांहीं ॥२७४।॥ 


ग्रथ त्रि-बिधि निदर्शना 


दोऊ वाच्यार्थ समान कहिये, सो प्रथम | श्रौर बस्तु मैं और भुन श्रर 
क्रिया एक ही होइ, सो दुतिय । कछु कारज देषि के भ्ररु भले बुरे कौ भेद 
बताइये, सो तृतीय । 


शझथ प्रथम निदर्शना 


दाता सीम्य सु अंक विन, पूरन चंद वन वसो ॥॥२७५।। 


[दोहा | 
फंलि रह्मयो मनि सदन मैं, आनन अमल प्रकास । 
अ्रलकति चंचलता अली, नागनि गमन बिलास | २७६॥॥]] 








. प्रलवरञप्रति में नहीं है । . 
* झलवर-प्रति में सो>(सोमनाथ) दिया गया है । 


न 


३३२ ]. गोविन्दातन्दधनः 
ब्रर०क ० 
[दोहा] 


अन हठ पिय हिय नवल तिय, लगे चाह सों धाय । 
अप्ट सिद्धि नव निशच्चि मिलत, अनायास हूँ जाय ॥२७७।॥। 


प्रथ द्वितिय निदर्शना(मा०) 
देपी सहज ही घरत ये, पंजन लीला नेंन ॥॥२७८।॥। 
सो०[ मनाथ | 
[दोहा] 


श्रीरधुबवीर महाबली, तेरी सुजस गंभीर « 
लहि बिहार कलहंस की, लरात मान-सर तीर ॥२७६॥। 


बणग्फक० 
[दोहा | 
घारत लीला मीन की, लोचन तेरे वाल । 


होइ रहे मोहित अहे, श्रलि नंद नंद रसाल ॥२८०।॥॥ 


प्रय तृतीय निदर्शना(भा०) 


तेजस्वी सों निवल वल, महादेव श्रम मैन ॥२८१।॥ 


गोविन्दानस्दधत, | रेएरे 


सो०[मनाथ | हर 


का० 


का० 


[दोहा | 


सय॑ ठौर समता भली, दूजी विधि न सवाद । 
श्रवन सुपद कहि कौंन कौं, सठ पंडित कौ बाद ॥२५२॥ 


जलघर की एकौ घरी,-अ्ररहँट बारह मास ॥२८३॥ -- 


'। कवित्त ॥ 


कवित .करत- तुक दोरें मन-दौरे जहां।- - - - - 
जहां जहां औरे और और सुठि सांकरें । 
सोने की सी सांकर ए मिसरी के कांकर से 
आंक-रस आकरे सु हां करें निर्सा करें ॥ 
सोंढ-क सी गांठ तुक गांठे तेऊ गांठि की न... । 
सांठें सौं ल आनी अभैसे आंकर्नि के रांकरे । 


दोऊ ते समान यों जिहांव कौ जमानों जानि 


भों भौंर भये जीत्याँ पट पद भद(पद)माक रें ॥ २८४॥। 


॥ स्वेया ॥। 


सज्जन नांहि करें तृस्कार करें तो गुविद महा सुपदानी .। 
नीच करें अति आदर को जिय जहूपि .है दुष-ही की निसानी ॥॥ 
ठोकर देय तुरंग ललाट मैं तह॒पि कीरति ही सरसानी । 
जो पर पीठि पें लेई चढ़ाइ तऊ जग मैं अपहास कहानी ॥२८५॥ 


रे३ई४ |] पोविस्यानस्यथधस 
भय व्यतरेक 
उपमांन तें उपमेय भ्रधिकौ देपिये, सो व्यतरेक । 
भा० 
मुप है भ्ंवुज सौ सपी, मीठी बात विसेप ॥२८६॥। 
मुकंद 
गिरि से ऊंचे रसिक मन, कोमल प्रकृति बिसेप ॥२८७।॥। 
इर०सा० 
श्रीफल से सु दर उरज, कठिन भेद यह एक ॥२८८॥। 
इ््र०क० 
राथे तब मुप चंद सो, बिन कलंक सरसाय ॥२८६।॥ 
[सव्वया ] 
नेन बनें श्ररविद से सुदर श्रेंपें कटाछिन की सरसाई ॥ 
रंदू श्रमंद सौ प्रानन श्रैपें श्रनौंपी ये वातन की मधुराई 
कंचन सो तन तेरी तिया पें सुगंध के वुं दनि की छवि छाई । 
झ्रानदकंद ग्रुधिद की सों सब ही विधि तो मधि है श्रधिकाई ॥॥२६०।॥ 
सेनापति' 
! कवित्त ॥। 


तेरो मुप देपें चंद देप्यो न सुहाय श्ररु, 
चंद के अछत मेरो मन तरसतु है । 


2. प्रलदर-प्रति में नहीं है 


गोविन्दानन्दधत [.. ईईपं 
असे तेरे मुष सों कहत सब कवि अेसें, 
देषोी मुषचंद के समान दरसतु है ॥। 
वेतौ समुक्क न कछू सेंनापति मेरे जानि, 
चंद ते मुपारविद तेरी सरसतु है। 
हसि हसि मीठी मीठी बातें कहि कहि भ्से, ह 
तिरंछे कंटाछ कब चंद वरसतु है ॥२६१॥ 
ध्रथ सहोक्ति | 
एक संग ही रस को सरसाय के बनियें, सो सहोक्ति । 
भा० । | 
कीरति अरि कुल संग ही, जल निधि पहुची जाय ॥२६२॥॥ 
झण०्मा० 
भटक उपारयो गिरि हरी, मघवा गव॑ समेत ॥२६३॥। 


ह्र०फक ०0 
[दोहा| .. 
मांन मनावत आपुही, आये स्थांस सुजान । 
मान मानिनि संग ही, छल्यो सौति गुमान ॥२६४॥ 


सो०[ सनाथ ] 


व्क्लेहा....#... 


हरि दरि निरपौ हिये में, जोवन कियौ विहार । 
बढ़े द्रगनि के सेंग ही, नव तरुनी के बार ॥२६ शा 


३8३६ ) गोकित्शकस्सधत 
केसव 


॥ कवित्त ॥। 
: सिसुता समेत भई मंद गति लोचननि, 
ग्ुननि सों वलित ललित गति पाई है । 
भोंहनि की होडां-होडी हूँ गई कुटिल अति, 
तेरी बानी मेरी रानी लागति सुहाई है । 
केसोौदास सप हास साथ छीन कदटि तट, 
छिन छिन सूछम छबीली छबि छाई है ।॥ 


बीर बुद्धि बारनि के साथ ही वढ़ी है भ्ररु, 
कुचनि के साथ ही सकुच उर आश्राई है ॥२६६।॥। 


बिह्टारो 


| दोहा ] 


शर ते टर तन वर परे, दई मरक मनु मैन । 
होटा-होटी बढ़ि चले, लित चतराई सेन । 


ग्रयथ द्वि-विधि बिनोक्ति 


कछ बिना छीन प्रस्तुत होड, सो प्रथम । प्रस्तुत कछु हीनता तें। , 
प्रधिकी सोभा पावे, सो दुतिय । | हि 


ध्रय प्रथम बिनोक्ति(भा०) 


द्रग घंजन से बज से, ब्ंजन बिन सोने ने ॥78८॥। 


गोविन्दानन्दधत - [ जैर२७ 


ब्र्०क० 
[दोहा] 
वसन आभरन मिलि भई, सोभा सरस अ्रतोल । 
से सिंगार अ्रमोल पें, फीकौ बिनां तमोल ॥२६९॥। 
मुकंद द 


संव गुन सहित प्रवीन तू,' बिना नेमृता हीने ।। ३००॥। 
भ्र०ण्सा० रे 
: सव विधिनो कौ दुर्गा अति, पें सदोष बिन कृप.॥३० ह॥ 


॥ कंचित्त ॥॥ 


सीपे रस रीति सिप प्रीति के प्रकार सव, 
सीपे केसौराय मन नत सौं मिलाइबौ । 

सीषे सौंहें पान मुसकान नटि जान सीधे 
सीपे सेन वेननि मैं हसिवौँ हसायवौ .॥॥। 

ग्ीपे चाह चाह सों जु चाह उपजायवे की 
जेसी कोऊ चाहै चाह तेसी चाह चाहिवी । 

जहां तहां सोप॑ अ्सी वातें घातें तातें तुम, ० 
तहां क्यों न सीषे एक नेह कौ निवाहिबो ॥३० शा 


प्रथ दुतिय बिनोक्ति(भा०) 


वलि सब गुन सरसाति, तू रंच रुपाई है न ३०३॥। 





. पग्रलयर-प्रति में सोमनाथ से यह उद्धरण झौर है--- 
नीकी आनन भहठ नई, भृकुटी “की विधि वृंक ।- - 
अलवेली दिन छीनता रूमत्ति नत्तेरी लंक !॥ 


इटट 3 वोधिस्दानसदधस 


बिना दुप्ट राजति सु अति, नृप-तव सभा सुढंग ॥३०४॥। 


प्र०्फ० 
[दोहा] 
उह मोहन सब ग्रुन निपुन, जानत अश्रति रस रीति । 
है प्रतीति जाकी निपट, बिना कपट की प्रीति ॥३०५॥॥ 
मुकंद 


बिन कायरता नृपति तुब, सब गुन श्रति छवि (छबि) देत ॥३०६॥। 
प्रथ समासोक्ति 


प्रस्तुत बर्नन मैं अप्रस्तुत फुरेी, सो समासोक्ति । 


भा० 
छुमुदिनि हूं प्रफुलित भई, देपि कला-निधि सांक ॥३२०७॥॥। 
अरण जु यह मुप वारुणी, चु बत चंद सुजान ॥३० ८।। 
प्रल्पा० 


[दोहा] 


सहित समन रस लेन मैं, अलि यह महा प्रबीन । 
पावत जहीं मुबास होत, तहा[ तहां] ही लीन ॥३०६९॥१ 





2. घतवर-प्रति में प्रमा, का उदाहरण और 
प्रग्न गे यह मुख दारगां :ग्गी, चुबत नंद सजाने । 


गोविन्दानन्श्यत [२३९ 

सो०[मनाथ ] 

मधुपहु भये सचेत तिय, लपि फूल्यों रितुराज ॥३१०॥। 
भ्रथ परिकर 

ग्रासय लिये विसेषण होइ, सो परिकर ॥,३११॥। 
सा० 

ससि बदनी यह नाइका, ता पर रति है जोइ ॥३१२॥। 
सो०[सनाथ |] | ु कु 
पैनें तिय के नेंन ए, वेधत हियो निदान ॥३१३॥ 
्०क० 


[दोहा] . . 


सुधा वचन आनद करन, हिये दया सरसाय । 
विकल परी उह बाल है, चलि बलि लेहु जिवाइ ॥३१४।॥ 


ब्०सा० 

चलि मिलि पिय हिय ताप हरि, अंगनि चंदन चारि ॥३१५॥ 
धथ परिकरांकुर 

अभिप्राय सहित विसेष्य जब होइ, सो परिकरांकुर ३१६।। 


जभा० 


सूबे हूं पिय के कहैँ, नेंकु न मानति बाम ॥३१७॥॥ 


३४० | गोबित्दानलधघन 
ड्ण्माल 
चारि पदारथ देत हैं, सदा चतुभु ज देव ॥३१८॥। 


बुण्कृ० 


[दोहा ] 


तन की रही रॉभार नहि, गई प्रेम सर भोइ । 
मोहन लपि तेरी दसा, क्‍यों न भटू श्रस होइ ॥॥३१६॥। 


गाली या दुपहर समय, यह उपाय अ्रभिराम । 
सब गरमी मिटि जाय जी, अ्रत्र श्ावे घनस्यांस ॥॥६२०॥। 


ध्रय भ्रप्रस्तुत प्रसंसा दु-विधि 


प्रस्तुत बिना बनंन कीजे, सो प्रथम । प्रस्तुत के श्ंस की बर्नन कीज 
सो दुतिय ।[६२१] 


भ्रय प्रथम श्रप्रस्तुत प्रसंसा (३२२) 
धनि यह चरचा ज्ञान की, सकल सम सुप देत ॥३२३॥। 


बब०्सा० 


धन्नि ब्िहंगनि मैं सुतजि, इंद्र न जाचति अन्य ३२ ४।॥ 


गोविन्दानन्दधत |. रेडेंई 
सो ०[मनाथ| 
॥ कवित्त 0 


दिसि-विदिसानि तें उमडि मढ़ि लीनों नभ, 
छोरि दिये धुरवाजवा से जूथ जरिगे । 
डह डहे भये द्रःम रंचक हवा के गुन, 
हे कुह कुह् मुरवा पुकारि मोद भरिंगे ।॥। 
रह गये चातक जहां के तहां देषत ही 
सोमनाथ कहैं वू दा घुदी हू न'करिंगे। 
सोर भयौ घोर चहूं ओरं मही मंडल में. 
झाये घन आये घन आ्राय के उघरिंगे ॥३२६॥ 


भ्रय दुतिय प्रप्रस्तुत प्रसंसा 
विप राषपतु है कंठ सिव, आप घरचौ इहि हेतु ३२७ 


सो०[ मनाथ] 


[दोहा ] 


राज हंस मन दे सुन्रौं, यहै भ्रनौंपी गाउ । 
वांनि भुलायें आपुनी, लोग धरेगौ नांउ ॥३२४॥॥! 


! राजा नागरीदास कौ कवित्त ॥ 


गहिवो अकास पुनि लहिवौ अथाह थाह, 


श्रति विकराल ब्याल कालहि पिलाइवी । 
सेल समर धार सहिवौ प्रहार वान, 


ज 


गज मृगराज हू हथेरिनु लराइवो । 


8. सोमनाथ के उदाहरण के बाद 'राजा नागरीदास' तथा काहू को कवित्ता अश्रलवर- 
प्रति में नहीं दिए गये हैं। . 


] गोविन्दानन्शधन 


गिरि सों गिरन ज्वाल माल मैं जरन, 

कासी में करोत देह हेम में गलाइबौ । 
पोची विष विपम कबूल कवि नागर पें, 

कठिन कराल एक नेह कौ निवाहिबी ॥॥३२९६॥। 


मु काहू को कवित्त ॥ 


नय बिन कटा देपे सीसधारी जटा देपे, 
जोगी कनफटा देपे, छार लायें तन मैं । 
मौनी श्रनवोल देपे सेवरारों छोल देपे, 
करत कलोल देपे बन पंडी बन मैं ।॥। 
कायर श्री सूर देपे गरुनी अरु क्र देपे, 
माया के अपूर देपे पूरि रहे धन में । 
जनम के दुपी देपे श्रादि अंत सुपी देपे, 
अंसे नही देपे जाके लोभ नहीं मन मैं ॥३३०॥॥ 


ग्रथप्रथशलेप 


एक ग्रर्थ अनेक पद्षा लगे, सो अर्थ इलेप । 


॥। कवित्त ॥। 


सरद की चांदिनी से ऊजरे श्रमोल सुभ, 
सुदर सुहात न दुरायें दुरिवे के हैं । 
बडे गुनवंत देवीदास मन मोहि लेत, 
पानिप सों पूरण सुद्वार ढरिवे के हैं ॥। 
काह एक क्र की कुराई करि फूटि गये, 
फिरि मूढ़ मोरभो चाहें वन मुरिवे के हैं । 
मीतनि को मन मोती फूटि टूटि है भये सो, 
लाप देक॑ जोरी कहा फेरि जुरिबे के हैं ॥३३१॥ 


धौविन्द्रनन्ददन | रह ६ 
कुलपति 
॥ सववेया 3। 
न बचे दुरि दुज्जन सागरह पग लागत ते गल गाजत हैं । 
वर तेज कीं पुज ले सुंधि श्रायें! जिन्हें हिय के तम भांजत हैं 4। 
सति मूल धरा अनुकूल सदा-सुष साजनि साजनःसोजत हैं :। 
जस सील के धाम हैं पूरन काम तिहूं पुर राम विराजत हैं ॥[३३२॥ 
वृदा 
॥ छप्पे ॥ 
वन बन व्याकुल फिरत कुज कुजनि प्रति, चंपत, 
'गिरि गिरि चढ़े. गिरि परत कूृप बापी सर-भंपत, 
दावानल में परत विरह आतप तन तावत, 
जिहि जिंहि परसत जाइ ताप तिहि तिहि उपजावत, ,« - 
कहि वृ द रंग सरसाव तजि मलिन अंग वनिसि दिन गवन | 


सज्जन बसंत विछुरत भयो विरही जन ग्रीषम -पवच ॥३३३॥ 


झथ प्रस्तुतांकुर 
प्रस्तुत अर्थ मैं प्रस्ताव्य वंनिये सो प्रस्तुतांकुर । 


सा० 


कहां गयो अलिं केतु को, छाडि सुकोमल जाय ३ ३ शा 





. बूद का छर्ण श्लबर-प्रति में नहीं मिलता | 


गिरधर 


का ७ 


केसव 


गोविन्दानन्दधन 


[दोहा | 


नहि पराग नहि मधुर मधु, नहि. विकास इहि काल । 
अली कली ही सौं विध्यो, आगे कौंन हवाल ॥३३४।॥। 


जिन दिन देपे उह कुसुम, गई सुबीति बहार । 


अब अलि रही ग्रूलाब में, अ्रपत कटीली डार ॥३३५॥॥! 


[दोहा | 
भीरा ए दिन कठिन हैं, सहि आपुने सरीर । 


जी लीं फूले केतुकी, ती लॉ विरमि करीर ॥३३६॥ इत्यादि 


+ 


केसे श्राज सेवन सुगंध तजि सेवंती की, 
कोन वन वेलिनु भमर आनि भूलि हो ॥३३७॥॥ 


॥ सर्वधा ॥॥ 


जातु नहीं कदली की गलीनि भली विधि ले बदरी मुह लावे ! 
चाहें न चंपन्कली की थली मलिनी नलिनी की दसा न सिधावें ।॥। 
जो कोऊू केगव नागल बंग लता लवली अबली ले चरावे । 
पारिक दाय चपाड़ मरी किन ऊंटहि ऊठ कटेरीई भाव ॥३३७॥। 


. घततवरनाति में बिहारी का दूसरा दोहा नहीं विया गया है । 


गोविन्दान-दधन- [. रेड४५ 


श्य प्रन्पोक्ति! 


श्रीर पें डारि के और को समुझाइये, सो अन्योक्ति । 3 


गिरिधर 


 । हे ४ 
गक। 


भौंरा भ्रम दे छाडि के, भ्रमत काहि इहि ठौर । 
यहै चित्र कौ कमल है, तू समुझे सो और ॥॥३३८॥। 


धोषें दारयी, के -.सुवा, गयो नारियर पषांन । 
- पम्॒ पाई पाई सजा, तब लाग्यो पछितान ।। ॥ 
तब. लाग्यौ पछितान बुद्धि अपनी कौं रोयौ ।॥इत्यादि 


.. [बहा 


चल्यी जाहु इहा को करे, हाथिनु कौ व्यौपार । 
या नगरी तींनू' बसे, धोवी ओ्रोड कुम्हार ॥३३८॥। 


[दोहा ] 


समे पाइ समुझत नहीं, ते पीछें पछितात । 
समे फूल फल होत है, समेँ पात भरि जात ॥३३९॥। 


* जोधपुर प्रति में अन्योक्ति श्र॒लंकार' दिया गया है, परन्तु अलवर-प्रति में “प्रन्योक्ति' 


ने देकर 'प्रस्तुतांकुर' के दाद 'दुविधि पर्यायोक्ति' का ही विवरण है। साथ में यह 
स्पप्ट कर दिया है कि कुछ लोग “स्तुतांकुर! को ही 'अन्योक्ति! कहते हैं। शायद 
इसीलिए प्रलवर-प्रति में 'प्रन्योक्ति' को घलग देने की प्रावश्यकता नहीं समझी । 
एन बातों से ऐसा लगता है कि 'अलवर-प्रति” जोधपुर-प्रति की संशोधित प्रति है। जो 
बातें जोधपुर-प्रति में प्रभावश्यक समझती गई दे अलवर प्रति में नहीं है । 


दैे४६ |] पोविन्दानन्दधन 
! स्वेया ॥ 
वारिद वारि भरथाी गरज॑ कहा छोरि दे बारि अरे श्रभिमानी । 
केतिक द्यौस की प्यासी पपीहरा पीवहि पीव रटे मृदवानी ।। 
ग्रेसी सर्म न मि्े कवबहूं सुनि रु कवि गोविंद की यों कहानी । 
पीन प्रचंड चले छिन में ती कहां तू कहां पपीहा कहां पानी ॥३४०॥॥ 
[सर्वेया ] 
पटानि ते दान चुचात भली बिधि जान्यों जये जिय मत्त गयंद । 
महा मुद ह्व॑ मधु गंध लुभाइ के झ्ायौ तहां इक भौंर गरुबिद ॥। 
विराजि बिभूषित कीनों सुबारण डारण घूरि लग्यो मति मंद । 
करी सिर घूरि परी पर सिद्धि अलिद गयौ अरविंद के व्‌ द ॥३४१।॥। 
कोऊ प्रस्त॒तांकुर ही सौं श्रन्योक्ति कहत 
अथ पर्यायोक्ति दु-विधि 


कछु रचना सहित बात कहिये, सो प्रथम । मन भांवती कारज कछ मिस 
कारि के साधि लीजें, सो दुतिय । 


भ्रथ प्रथम पर्यायोक्ति[मा० ) 
चतुर उड़े जिद्दि तुब गरें, बिन-गुन डारी माल ॥३४१॥॥ 


पुर 3 कः ० 


[दोहा 


जिहठि पद नप गंगा प्रगट, भई अवबनि में आइ | 
तो तन लपि जिहि करज, छत मो अब गये विलाइ ।॥३४२॥॥ 


तोविन्दानन्दधत [४७ 
प्र०्मा० $ 3. 
जिंहि उर घरि भव तरि सु, जिहि सुर तरु जुत महि कीन ॥३४३।॥। 


सो०[मनाथ | 


[दोहा | 


रीकि रही तुम कीं निरषि, श्रति प्रवीन सो वाल । 
ग्राज सांवरे ते किये, जिहि वहुरंगी लाल ।।३४४।॥ 


चितामनि हे 3 आज 
)१ कवित्त 0 


सोने कौन रूपे कीन जान्यों जात प्र्ननि कौ , 

हीरे कौन मोती कौन काहे कौ बनायौ है । 
देव कौ चढयौ है कि दिवारी कौ चढथौ है काहू, 

गुनी कौ गढ़थौं है बिन ग्रुन गर आयी है ॥॥ 
चितामनि प्रान प्यारे उर सौं.उतारि लीज 

नेंक मेरे हाथ दीज मोह मन भायी है । 
छल की छला सौ इंद्रजाल की 'कला सीौं 


यह सांची कहो हा हा हरि हार कहां पायी है ॥३४५॥ 


) का०--सचत्या पा 


वयीं घनस्यांम इति दूचीती तुम मो तन द्रष्टि करी सुषदाई । 
कंज गुलावनि की अरुणाई तें लाल गुलाल हु तें सरसाई ।। 
नेनति पे अति घेर धर्नों धनि है रंगरेजनि की चतुराई । 
सांची कहो इनि आंपिनि की तुम दीनी कहा नदलाल रेंगाई ॥३४६॥॥ 





- भ०न॑+ भण्क० जिन पद नख गंत्रा प्रयट, भई अवनि में आई । 
.. तो तन लखि जिहि रज- छत्तो, अध गए विलाई ॥। 
प्रण्क० जिहि उर घरि भवतीर सु जिहि सुरतर जुत महि कीन। 
* सो० रीफि रही तुम. निरखि, झति प्रवीन को वाल । 
पग्राज सांवरे ते क्रिये, तिहि बहुरंगी लाल ॥ 


इ४डंट |] गोविस्दानल्दधन 


झ्रय दुतिय पर्यायोक्ति[भा०) 


तुम दोऊ बंठी इहां, जाति अन्हावन त्ताल ॥३४७॥। 


सो०[ मनाथ ] 


[दोहा ] 


धथि मौहन तिय कौ बदन, मृदु मुसकाय अ्रमोल । ;ल्‍ 
लट सुरभये के मिसें, छिगुनी छियो कपोल ॥३४८॥ 


तुम दोऊ बैठी इह्ां, श्रावंति कुज निहारि ॥३४६॥॥ 


ब्र०६: ० 
[दोहा | 
बैठी नीकी छांह मैं, तुम दोऊ बट मूल ॥॥ 
हीं लें श्रांऊं कुज तें, हरहि चढ़ावन फूल ।३५०॥॥ 
केसव 


: कचित्त ॥ 


वैध के कुमारिका की ब्रज की कुमारिकांनि, 

मांक सांक केसौदास त्रास पग पेलिकों ॥ 
काम की लता-सी चल प्रेम फासी-सी अमल, . 

बुद्धि बल राधिका के कंठ भुज मेलिकों ॥॥ 


नप उटजा वन: ४5 - ल्‍्बप 
गोबिन्दानन्दधत [. र२४९% 


दोरि दौरि दूरिः दूंरि पूर्रि पूर्रि अभिलाप, 
लाप लाप भांति की अनूप रूप केलिकें । 
जनी के अजिर आ्राज रनी मैं सजनी री, दि] 
: सांची कीनी स्यथांम चोरं-मिहीचनी पेलिक ॥३४६।॥ 


था संघ कौ केंवित ॥ 


कान्‍्ह की चेली बनाइ के संभु गई वृषभान के भौंन गुसाइनि । 

देपन को जुरि आंई सवबे तिय- डारी सहेलिनु- राधिका पोईनिं ॥ 

अ्रंक लगाइ विभूति दंई पुनि यौं कहि के चित चौगुने चाइनि । 

याहि इकंत ले मंत्र जप तौ पे होइ सवे नत्रज की ठकुराइनि ॥३५७॥। 
श्रथ व्याज स्तुति दु-बिधि 


५ निंदा मिस स्तुति होइ, सो प्रथम । स्तुति मैं और की स्तुति होइ, सो 


श्रथ प्रथम व्याज स्तुति(भा०) 
पतित चढ़ाये स्वर्ग ले, गंग कहा कहाँ तोहि । 
हू0तक0० 
' [दोहा ] 


कहा सिपाई कुटिलता, लाल द्रगनि दुप देंन । 
जा तन ताकत नेंक हो, ता के लगत न नेंन ॥३६०॥॥ 





। क्डा ज् 
[. 'प्र०क० के बाद झलवर-प्रति में सोमनाथ का यह दोहा और है--- 


धर में एक विसाति है, यह कराल किरवान । 
पर घन का हरि लेत॑ हो, निरंपे भले सुजोन को 


३५० |] गोविल्दानन्दधन 
॥ काहू को सवया ॥॥ 
काननि लीं अपियां है तिहारी हथेरी हमारी कहां लगि फंलि है । 
मूदिह ती तुम देपति हो हम कोरें तिहारी कहां धौंस केलि हैं ।। 
कान्हर हु की सुभाव यहै उन्हे तो हम हाथनि ही पर हेलि हैं । 
राधे जू मानों भली -कि बुरी अपि-मीचनी संग तिहारें न पेलि हैं ॥३६१॥। 


प्रथ दुतिय व्याज स्तुति 


आ्राप तर तारे सबवनि धनि धनि हरि के दास ॥३६२।। 


मुर्कद 
[दोहा ] जा 
धनि विभीगण राम मिलि, श्रजहुं करत है राज । मे 
धनि पांडव हरि कृपा लें, लहे सकल सुप साज ॥३६३॥। 
झ््र्०१7० 


[दोहा | 


तृह्ीं घनि तमाल है, करत रहत है कैलि । 
प्यारी भुज-सी पल्‍लवित, तो सीं लपटी वेलि ॥३६४।॥॥ 


ध्रय ब्याज निदा दु-बिधि 


स्तुति मिस निदा होड़, सो प्रथ[/म]। निंदा मिस और की निंदा 
होट, मो दृतिय । 


झ्य प्रथम ब्याज निदा(श्र०मा०) 


निघनि सपि मोहित भई, नव र छत जुत अंग !॥३६५॥। 


गोविन्दानन्दधन [ रे५४ 


5 


रद 


कर 526 / हे 
[दोहा]... 

मोहँ ही मन लेति हैं, छबि रावरी रसाल । 

झ्राये ही मेरे लियें, छके छबीले लाल ॥३६६।॥। 
सो०[मनाथ] कर 

[दोहा | 
कहा कहाँ तोसौं सपी; भली करी है झ्राज़ 
दुसह दंद नप बेदना, संवही आय मो:काज जाइेदछा। . 
फु०[लपति] 


॥॥ सब्वेया ॥॥ 


देह धरी पर काज ही कौं जग मांभ. है तो सी तुही सब लायक । 

दौंरें थर्कं तन स्वेद भयोौ समझी सपी ह्वां न मिले सुषदायक ।। 

मोही सों प्यार जनायौ भली विधि जानी जू जानी .हितून की नायक । 
सील की मूरति सांच की सूरति मंद किये जिहि काम के सायक ॥॥३६८।॥ 


॥ का० कवित्त ॥ 


वूकति हों कान्‍्ह कहा आपु ही अनौपे भये 
परम चतुर चतुराई सों गडतु हो । 
मुहें न होत केती--साहस करत नुम, -: े 
नीचे ही चहत हित बीच ही पगतु हो ॥ 
मेरी दीठि परें दीठि नेंकु न जुरति असी 
स्ांनिसों लगे हो आाछी भांति सौं पगतु 


३७०२ ] गोविस्शानन्दधन 
मेरे जानि लाल कबू तजिये न लाज आज, 
लाज भरे लोचन सीं नीके ही लगतु हो ॥३६६॥॥! 


ग्रय दुतिय ब्याज निदा(भा०) 


सदा छीन कीनों न तू, चंद मंद है सोइ ॥३७०॥ 


ग्र०्फ० 
[दोहा ] 
समुझावत ऊधौ कहा, झूठी बात बनाई । 
उह तौ कपटी कान्ह हैं, दासी लिये लुभाइ ॥३७१॥ 
सो6[ मनाथ ] 
: [दोहा] 
बेंसुरी सठ सोई निपट, श्रेसी रची बनाइ । 
कीनी नही दुसाल तू, अति छाती चहकाइ ॥|३७२॥। 
गा ०मा० 


8] 


कॉन सौति उह अधम है, जिहि मारयी तुब मांन ॥३७३।॥। 


] 


उसने सब ननन- समन बन मन गन नानी जनिनन-+>ज-++++ 


. प्रतवर-प्रति मे सोमनाय का यह दोहा और हैं--- 


गटा कहाँ तो सौं सखी, भली करी है ध्ाज । 


दुमह दु द नस देदना, सव ही ग्राय मो काज ॥॥ 


गोविन्दानन्दधन |. रे५३ 


॥ सेनापति को कवित्त ॥ 


विनहीं जिरह हथयार विन वाके अरव, 
भूलि जिन जाहु सेंनापति समुझाये हो । 
करि डारी छाती पौरि घायनि सौं राती तुम, 
मोहि धीं वतावी कौंन भांति छुटि आये ही । 
ग्रावी आप सेज करों श्रौषधि को रेज प्यारे 
- मैं तौ तुम्हें प्रवर्ल पुन्यनि तें पाये हो । 


कीनें कौंन हाल उह वाधिनि-सी वाल वाहि 
- कोसति हों लाल जानें फारि फारि षाये हों ॥३७४॥ 


श्रथ त्रि-विधि श्राक्षेप 


निषेध कौ श्राभास जहां होइ, सो प्रथम । पहिलें कछु कहिये फिरि 
ताही कीं फेरिये, सो दुतिय । बचन की विधि तें निषेध दुरे, सो तृतीय । 


श्रथ प्रथमाक्षेप (भा०) 
हो नहि दूती अगनि तें, तिय तन ताप बिसेष ।३७५॥ 
सो०[मनाथ | 
[दोहा | 


- 'हुठ करि वरजतिं हों नहीं, चलियें लाल विदेस । 
पें विरहनि कौं देइगी, सांवन मांस कलेस ॥३७६॥ 


खठ5क ०6 
[दोहा | 


तुम सो सरस सनेह पिय, छिन छिन -मैं सरसात । .. 
: हीं न कहति मुप तें कढ़ति, चित के हित-की बात-॥३७७॥॥ 


रे४४ ] प्रोबिस्दानन्दधन 


केसव 


॥ कवित्त । 


नीके के किवार दं हों द्वार द्वार दरवान, 

केसीदास रास. पास सूर जाँ न छावेगो । 
छिन मैं छवाइ ले हीं छप्पर अटानि श्राज, 

आंगन पटाइ लें हों जेसौ मोहि भावंगी ॥। 
न्‍्यारे न्यारे नारदानि मूदि हों भरोपा जांन, 

पाइ है न पांनी पंच आवन न पावेंगी । 
प्रीतम तिहारे चलें मो पह मरन मृदढ़, 

आ्रावन कहत सुती कौंन मग आवेगी ॥4३७७॥। 


प्रय दुतियाक्षेप (भा ०) 


सीत करन दे दरस तू, श्रथवा तिय मुप श्राहि ॥३७६।॥। 


ब्रर्०१:० 
[दोहा | 
हित करि चित चुराइये, कहि सपि पिय सौं जाइ । 
तू जिन जाहीं ही सब, कहि लैहों समभाइ”३८5०॥। 
सो०[मनाथ | 


[दोहा | 


प्रलवेली तिय को इहां, स्याव्ति सिप सयान |. 
के मनि मंदिर मैं उहां, चलिये क्‍यों न सुजान ॥३८१॥ 


शोबिन्दानन्दधत | ३५५ 


श्रय तृतीयाक्षेप(भा०) 


जाइ-दई मो जनम दे, चले देस तुम जाहि ॥१८२१ . : 


पघ्रण्क० 
दिहा| - . 
कीजे गवन दिस जौ, तुमहि सुहायी लाल । रा 
पूल्यो सरस सुद्दावदों, निरषों सैंक रसाल ॥।३८३।। 
पी गा अं आ 


गवन हु जो ह्व है पिया, जनम मोर उहि्‌ देस ॥३८४॥ 


सो०[ मनाथ] 
द [दोहा] - 


दंपति अंक भरन समे, ढ़िग आवति अलि हेरू 4. 
मधुर वोलि बीरी नवल, विहसि मगाई फेरि ॥इ८श॥ 


. ॥ कवित्त ॥ 


चलत चलत दिन बहुत वितीत भये 
सकुचत कित चित चलत चलायें हीं । 
जात हैं ते कही कहा नांहि नें मिलत आनि ह क 
जानि यह छाडो मोह वाढ़त बढ़ायें हीं । 
मेरी सो तुमहि.हरि रहियो सुषपहि सुष 5 
मोहू है तिहारी सौं रहौंगी सुप पायें हीं । 
चलें ही बनत तो पें चलिये चतुर पिय, 
सोवति ही छाडि यीं जगौंगी तुम्हें आये हीं ॥३5६॥ 


इए६ ] दोविन्दानस्दघन 
घ्य विरोधामास 
पद में विरोध अहरु अर्थ जाकी अविरोध, सो विरोधाभास । 
॥ काहू को दोहा ॥। 


हस्त वंध्र जे नृपति हैं, जोगी लिप्त विभूति । 
हरि सुमरत जे भगत हैं, तीन गये विय्यूति ॥३८७॥। 


केसव 
॥ कवित्त ॥7 
परम पुरुष कुपुरुष संग सोभिजत, 
दिन दान मति श्ररु दान सौं न रति है । 
सूरज कुल कलस एह के रहते सुप, 
साधु कहें साधु परदार प्रिय श्रति है । 
ग्रकर कहावत धनुप धर देषियत"*““इत्यादि ॥३८८॥। 
ग्रथ बिमावना छ-विधि ह 


बिना ही कारण कारज उतपंन्न होइ, सो प्रथम । श्रपूर्ण कारण तें 
प्रण कारज होइ, सो दृतिय । प्रतिबंधक के होतें हूं प्रण कारज होइ, सो 


तृतीय । अकारणा बस्तु ते कारण उत्पन्न होइ, सो चतुर्थ । काहू कारण तें 
ब्िरुद्ध कारज होठ, सो पंचम । कारज तें कारण उत्पन्न होइ, सो छठी । 


अधथ प्रयम बिभावना(मा०) 


बिन जावक दीने चरगा, अरुण लपे हैं आज ॥३८5६॥। 





,९५७००-५०५५०० 


3. हागबरनद्रति में केसक या यह कबित नहीं है । 





गोविन्दानन्दधन [. रेंप७ 


प्र०क० 
+ [दोहा] 

अलवेली रुचि सौं रमैं, उहीं कदम की छांह । 

विन हीं पिय निरपें हरपि, विहसि पसारें बांह ॥३६१॥ 
मुकंद 

[दोहां] 

विन. तमोल तेरे अ्रधर, सोभिंत लाल रसाल । कप 

अरु काजर बिन नेंने ए, कज़रारे नव बाल ॥३8२।॥॥ 
का ०तु० | ह 


कांहे कौ गुंलाल लांल वाल भरिवे कौ श्रम करी । 
बिन ही ग्रुलाल लाल लाल भये जात हैं ।॥३६३॥। 


कल्यान 


काजर विन कारी री तेरी आंप फुलेल विनु । 
चिंकुर चीकने अ्धर आरक्त विन॑ पांच”“““इत्यादि | [३६४] 


प्रथ दुतिय विभावना(भा०) 
कुसुम वान कर गहि मदन, सब जग जीत्यौ जोइ ॥३६५॥। 
सो०[मनाथ | 
[दोहा] 


मो पे नहि वरंनत बने, तेरे तरुन विचार । 
नेक विहसि चेरे किये, हरि त्रिभवन कंरतार ।॥३६६॥। 


शेए८ | गोजिन्दानस्यथत 
मुकंदजू 
नंक मंद मुसकाइ के, चित ले गयो चुराइ ।३६७॥। 


केसयव 


॥ कवित्त ॥। 


चंचल न हज नाथ अंचल न ग्रेंचो हाथ, हि 
सोवे नेंक सारिका हू सुक ती सुवायो जू । 
करो दोप दुति चंद-मुष्र .देपियत, 
'. दोौरि कें दुराइ आंऊं द्वार त्यीं दिपायी जू ॥ 
मृगज मराल वाल बाहिर॑ बिडारि देंऊ 
भाव तुम्हे केसव सु मोह मन भायी जू । 
छल के निवास असे बचन बिलास सुनि, 
सोगुनों सुरत हू तें स्थांम सुप पायी जू ॥३६८।॥ 


॥ सर्वेया ॥॥ 


पाय परे मनुहारि करें पलिका पर पाय धरचौ भय भीनें । 
सोह गई कहि केसब कैसे हूँ कोरही कोरिक सोंह न कीने | 
साहस में मु सीं मुण छवे छिन में हरि मानि सब सुप लीने । 
सेक उसासहि के उस रो सिगरेई सुगंध विदा करि दीनें ॥३६६॥। 


वा ० 
[सर्वया ] अ 


परदेस तें कोक न झ्रायी भट्ट उगि रोज मनोरथ कीजत है । 
निस सीद न ग्रावति सेज बिर्षे करि कोटि उपायनि छीजित है | 
बी प्रेम वियोग बिहाल हियें अ्रसुवानि सों यों तन भीजत है । 
निनर प्रीतम की उनहारि सापी ननदी सुप देपी के जीजित है ।॥॥४००॥। 


नोबिस्शासस्दधन [. रे५९ 


प्रय तृतीय विभावना 


निसि दिन श्रति संगति तऊं, नेने राग की पाँनि ॥४०१॥। 


झ०सा० 
तरवनि रवि विधु मुष निकट, बढ़त जु कच तम स्यांम ।४०२॥ 


सो०[ मनाथ ] 


[दोहा |: 
सदा सास वरजे घरी, उघरन देइ नअ्ंग । 
तऊ जाय तिया कुज मैं, विहरे हरि के संग- ॥[४०३॥ 
प्र>क० ह | 
गुरुजन दाढ़ बढ़े नए; परे परे बस मैन | 
नागर नट की सेंन सौं, वर बट अ्रठके नेंन ४०४ 
गदाधरजू 


कचनि रचना राहू ढ़िग ही, उदित बदन मयंक ॥। इत्यांदि ।॥। 


मुकंद ४ आओ पाया 
( सबया (॥ 


सास पिजे बरज ननदी तरज पति भांति अनेक रिसेवौ । 
ओर अनेक हसे: गुरु. लोग - नहि परवाह कितौ- समुर्मवीः ॥॥: 
आनन चंद मुकंदजू को लपि नेंन चकोरनि कौ सुप देवौ । 
नेह लग्यो नंदलाल सौं वाल लयी नित मंजु निकुज को जंवौ ॥४०५॥ 


पथ चतुर्थ विभावना(भा०) 


को किल की बांनी अब, वोलत सुन्यों कपोत-४०६॥।' 


४2 


2१६० |] गोकिसदानस्दधस 


मुकंद 
[दोहा | हु 
ग्राज अ्नौपी मैं सुन्यों, जाम सरस सवाद । 
संपनि ते निकर्स मधुर, मृदु मृदंग कौ _नाद ॥४०७।॥। 
सो०[ मनाथ |] 
[दोहा] 
कहा कहों ता घरी तें, उठत हिये मैं साल । 
जब तें लप्या मयूर बन, चलत हंस की चाल ॥।४०८।॥॥ 
ध्र०पा० 
कियोी सुधाररा पांच सपि, अश्रधर विद्र म तें आज ॥४०६॥ 
प्रत्मा० 


पिक स्वर सुनें कपोत तें, सपि बड अचिरज आहि ।॥।४१०।॥। 


झ्रय पंचमी बिनावना(भा०) 


करत मोहि संताप यह, सप्री सीतकर शुद्ध ।॥४१ १॥॥ 


पं 
मं 


तब मृष सृदु श्रविद तें, करकस बचन ने भाषि ॥४१२॥। 


गोविस्दानन्दधनत [. २६१: 


शक 3788 


सो०[मनाथ) 
[दोहा 


प्यारी तू क्‍यों करि रहि, अरुतत नेंने नेंन । 
कढ़त मधुर अधरानि तें, जहर लपेदे बेच ॥४१३॥। 


खसरण०्क० 


अधिक सलौनो रूप तठ, मधुर लगत अषियानि ॥४१४॥ 


बिहारी 


किती मिठास दयौ दई, इते सलौंने रूप ॥४१५॥ 


केसव 


मांपन-सी जीभ मुष कंज ग्रेसी कोमल पें, 
काठ-सी कठेठी बातें कैसे निकरति हैं ४१६॥ 


प्रय छठी विभावना (भा) 


नेंत मीन तें देषि यह, सरिता बहति अनूप ॥४१७॥ 


सो०[मनाथ] 


तिय तन चंपक-माल तें, प्रगटत-जल-कन पुज ।[४१८] 
हे इ्त्क० 


निर्कसत मुप ससि सौं वचन, रस सागर सुप॑ देंन ॥॥४१६।॥। 


३६२. |] गोविस्वानन्यधन 


[दोहा | 


वेघक अनियारे नयन, बेघत करन निपेध । 
वरवट ब्ंधत मोहि यों, तो नासा कौ बवेघ ॥४२०॥॥ 


रही जु छवि तन वसन मिलि, बनि सके सुन बैन । 
प्रंग ओोप अंगी दुरे, आ्ांगी श्रांग दुरैन ॥४२१॥ 


शय चिसेषोक्ति 


कारन ते कारज उतपन्न होड़, सो विसेपोक्ति । 
ना 
नह घटत नहि हिये तउ, काम दीप चित मांहि ॥॥४२२॥। 


ग्०मा० 


कूटु बचन परद छत कियें, पिय हिय हित नहि-जाइ ॥॥४२३।॥॥ 


सापराध पिय निरपि के, तऊ न कीर्नी मान ॥॥४२४।॥ 
बह 5: ७ 
[दोड़ा] 


आलो या ब्रज छेल के, अंग अंग रस पानि । 
निरयत में नहि होत है, इन श्रधियानि अवानि ॥४२५।। 


शोवदिन्दानन्दघधन  [ ३६३ 


पक 


॥ कवित्त ॥ 


& जन 


श्राज ब्रज-सु देरीनि साजे अंग अंगनाछ, . - : 
मोहिनी के मोहन के मोहन के दाव हैं । 

आशभूपन अंबर अतर तर करि चाह, कर 
चौप सौं चतुर अ्रति गरब बढ़ाव हैं ॥। ' 


तदपि किसोरी गोरी भोरी की सहज सोभा, 
गोबिंद के चढ़ी चित चौगुने ही चाव हैं । 
लौंनी लाडिली के द्रगनि के ठग पीके ही के 
फीके लगें तोके सब ही के हाव भाव हैं ।।४२६!। 


॥ देवे को सर्वेया ॥॥ 


प्यारे तिहारे के मोहिवे कौं सव सौति सिंगार करें बहु तेरी । 
पें अपुनी पतन हारि करें मनुहारि निहा रि(निहारि)सषी मुष तेरौ ॥। 
तेरे सुहाग के ऊपर. वारियें औरनि कौ. रंग राग घनेरौ । 
देव निसाकर जोति जगें न लगे जुगनून कौ पुज उजेरी ॥४२७॥ 


जे जम 


थ्रथ भ्रसंभव 
 संभवे नही श्रैसी कारज बनिये, सो असंभव । 


भसा० 
गिरिवर धरि है गोप सुत, यह को जानत श्राज ४२०।। 
ग्0फक ०0 
[दोहा | 


को जानत हों इंद्र कौं, जीति कलगतरु ल्याइ । 
सति ज्ञामां के सदन मैं, हरि लगाइ हैं श्राइ ।॥| 


हष्ट | गोवित्दानस्दधन 
झ०्मा० 


किन देय्यी यह भुवन पर, कहत जु भुव थिर आहि ॥॥४२६॥। 


सो०[ सनाथ ] 


[दोहा | 


नींद भूष रुचि टरि गई, विछुरत ही वलबीर । 
को जानत हो दूपद यह, ह्व॑ँ है त्रिविधि समीर ॥॥४३०॥॥ 


सुकंद 


को जानत हो सिंधु कीं, कपि उलंधि है श्राज़ ॥४३ १॥। 
ध्रय त्रि-विधि प्रसंगति 


कारज अर कारण न्यारी न्‍्यारी ठौर होंइ, सो प्रथम । शौर ठौर के 
फाम झोर ठौर कीजे, सो दुतिय । झौर काज श्रारंभिय भौर ही कीजँ, सौ 
तृतीय । 


ग्रथ प्रथम ध्रसंगति(भा०) 
कोइल मदमांती भई, शझू मत अंबा मौर ॥॥४३२।॥। 


सो०[ मनाय | 


रचत गह-गहदो मोहि यौं, पांन रावरे पात ॥॥४६३॥) 


चारण झाहित्य शोष संस्थान, भजमेर कौ 
प्रसरदाद लोलावाच जि, जोधपुर हारा छेंढ 


अजब अ. - 


नि 


गोविन्दानन्द्ध |. रे९५ 


विहारो 
[दोहा] : 
द्रग उरभत टूटत कदुम, जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति .गांठि दूरजन हियेँ, दई: नई यह रीति ॥४३४॥ 
बाढत तो तन उरज भ्रति, भर तरुनई विकास । . .. 7. 
बोभनि सौतिन के हिये, श्रावति रूधि उसास ॥४३४५॥ 
मुकंद द । द 
तुम विसि जाये मो द्रगनि, भई अरुनई भाई ॥४३ ह॥। की. 
केसव का 
कान्ह्‌ लगावत चंदनें, मेरे नेंन सिरात ४३७ 5 | 
नंददासजू द पा 


जागे रेंनि तुम सब, नेना अरुन हमारे । 
तुम कीनों प्रेमपन घू मत हमारो मन, कारन कौन प्रान प्यारे ।।इत्यादि। 
ह .. िइ्े८] 
अ्य दुतिय प्रंसंगति(भां०) . 
तेरे श्ररि की श्रंगगा, तिलक लगायौ पाय ॥४३६॥। 


सो०[मनाथ | 


[दोहा | 


तिय घिगार आरंभ ही, आझावत भिरपे लाल | 
ईगुर लायी चरन मैं, रच्यो महावर भाल [४४०॥॥ 


३६६ |] गीडिरानरदधन 


[दोहा] 


बंसी धुनि सुनि ब्रज बधू, चली विसारि विचार ॥: 
भुज भूषण पहरे पंगनि, भुजनि लपेटे हार ॥॥४४१॥। 


प्रय तृतीय प्रसंगति(भा०) *0 
मोह मिटायो नाहि प्रभु, मोह बढ़ायी झ्राइ ॥४४२॥। 


सो०[मनाथ ] 


[दोहा ] 


सजी गूजरी एक कर, त्यों हीं लपे सुजान । 
ग्रादर करि तिय नें तबे, विहसि पवाये पान ॥॥४४३॥॥। 


हर ० ब06 
[दोहा |. 
दरसन दे अ्रव ही चले, वातें मधुर बनाइ । 
बिरह मिटायो नाहि पिय, बिरह बढ़ायी श्राइ ॥४४४८।॥। - 
पिहारो 


आई जा मन लेन जिय, नेह हि चली जमाइ ।॥॥४४५॥। 
प्रय त्रि-ध्रिधि विपम 
ग्रन मिलते की संग होइ, सो प्रथम । कारण -कौ रंग और अ्ररु 


कारन को झीर रंग हो इ, सो दुतिय । भली उद्म किये तें बुरे फल की प्राप्ति 
टोड, सो ठुतीय । 


पोवदिन्दातत्दधत [| २६७ 

भ्रथ प्रथम विषक्त[भा०) 

गति कोमल तन तीय कौ, कहां बिरह की लाय' ॥॥४४६॥। 
हर ०सा० 

हरि उहि मुकति पठे दई,- वकी तकी ही और- ॥॥४४७॥। 
मुकंद 

रसिक स्थांम सु दर सुघर, कहां कूवरी जोग .॥[डथ्य ] . - 
सो[मनाथ ) 

कहां उदर मृदू कान्ह, कौ, कहां कठोर यह दाम: ॥४४६॥॥ ::. 

. सर्वेया ॥.: : 


सागर कौ जल पार कियौ अरु कंटक पेड गुलाव कौ कीनों । ..। -. 
मिन्ननि मांक वियोग रच्यो पय पान विषद्धर कौं पुति दीनौं ॥ . 
पंडित लोग दरिद्रवित-गोविंद मृढ़नि कों धन धाम नवीनों ॥। 

अंकित शुद्ध शुधा वरप विधु या विधि सौं विधि है बुधि हीनौं ॥॥४५०॥॥ 


॥ काहू को कवित्त ॥| 


सोता पायो दुप अरु पारवती बंका तन, . । 
सृग नें नरक पायौ गनिका गति पाई है । 
वेंन होइ सुषी हरिचंद नृप दुषी बलि, 
भूप कौं पताल स्वर्ग पूतना पठाई है ॥ 
संकर को विप विपघर कौ दयौ है पय 
पांडव पठाये जहां हेम अधिकाई है । 
हाल ठकू राइसि मैं पोलि कौ अचंभो कहा, 
ईश्वर के घर ही तें पोलि चलि आइ है ॥॥४५१।॥॥ 


४१६८ ] पोविदानन्शथन 
गद्ृतिय ब्रिपम 


पटगलसा गति स्याम तें, उपजी कीरति सेते ॥४५२॥। 


हिरण्यकस्यप के हरि भगत, उम्रसेन के कस १॥४५३॥। 
ग्र/्सा० 
घन रापि स्यामल देधपियत, बवरपत उज्जल नीर ॥॥४५४।॥ 
सो०[मनाय] 
ग्रसित रावरे विरंह नें, जरद रेंगी व्रज-बाल ॥॥४५५॥। 
॥ सुरति को सर्वया ॥ 
ये मग अंधनि हैं पय दा चलिवी इहि नीके निही कौं निवारधौ । 
सूरति थाह बतावत वे इहि प्रेम अथाह के बाॉरिधि डारंथी ।। 


सेद्रास बास बसावत हैं इहि बास छुटाइ उजारिनिं पारयी ॥ 
शेयह री हरि की बंसुरी इहि कसी सुबंस की बस विगारथी -2५६।। 


भ्रथ तृतीय विषम(भा०) 
संधि लायो घनसार तें, अधिक त्ताप तन देत ॥४५७॥। , 
सो>[मसनाय | 
[दोहा ] आस 


सेट बढ़े के लियें, लपथी रावरी और । 
सो सुम हम सो भविते, सिरती गही मरोर ॥॥४४८।॥। 


गोविन्दाननदधते [. ३२६९ 


बिहारी 
5 दोहा] 


मार सुमार करी अरी, परी मरीहि न मारी । 
सींचि गुलाब धरी घरी, अरी वरीहि नवारि वादेश्ध। ४] 


श्रथ त्रि-धिधि सम 
- जथा जोग्य कौ संग होइ, सो प्रथम । कारज मैं कारण की बांनि 
देपिये, सो दुतिय । श्रम बिना कारज उद्दम करत ही सिद्धि होइ, सो तृतीय 


ग्रथ प्रथम सम(भा०) 


हार वास तिय उर करचौ, अपनें लायक जोइ ॥॥४६०॥ 


हज 


सो०[ सनाथ | 


[दोहा | 


जानिव रावरि साहिबी, चित चतुराई आनि । 
े कीनी रवि सों मित्रता, हिमकेर नें सुंप मांनि ॥४६२॥ 


ब्ण०्फ० 
[दोहा | 
सागर तें कमला निकसि, निरषे आप समान । 
असुर सुर॒नि निदरे बरे, गुतननि धान भगवान ॥॥४६२॥ 
मुकंद 


पान पीक ओोठनि बनें, नेंना काजर जोग ॥॥४६३॥१ 


4 
उ्ढ 
ट 


700+ 5१ के 4 + 
कगडय 


॥। सर्वेधा है 


के 


तारानी कान्ह तरेयनि संग मैं चंद्र कलानि में चंद्रकला-सी । 
हामिनिन्सी घनस्यथाम रामीप लसे तन स्थांम तमाललता-सी ॥। 
सोने की सी कसी दूरि भयें ते लगें उर हार विहार प्रभा-सी । 
गाधिकि ग्रोषधि-्सी कहि के सब काम के धाम मैं दोपसिपा-सी' ॥४६४।। 


हध इतिय सम (सा) 


न्‍ 


नीच गंग अभिरज नहीं, लछिमी जलजा आहि ॥॥४६५॥ 
हु ७ 7 5 ह 
प्यारी चितयनि रावरी, रही झतुल रस भोइ ॥।॥४६६॥। 


हो०[ मसनतायथ | 


[दोहा ] 


मदन मनोहर स्थांस के, सुत सुदर सुपदानि । 
फ्यों ने होंइ प्रद्युम्त मैं, तिय वस करनी वानि ॥४६६॥॥ 


झयथ ततोय सम(मा०) 
जस ही को उदम कियी, नोक॑ पायो ताहि ॥४६८॥ 


हर 06 के 


[दोहा ] 


होरी पेलन स्थांम सौ, सौंज सवारी बाल | 
तय ही लियो ग्रूलाल को, आय गये नंदलाल ॥॥४६६॥। 


धोदिन्दानस्दथधत |. रेजह 
सोौ०[मनाथ | 
[दोहा | 


अलवेले सुदर सुघर, नित विनोद के धाम । 
जतन करत ही श्राप तें, सो बर पाये स्याम ॥४७०|॥ ट 


इहां रुविमिनीजू कौ समय है । 
प्रथ विचित्र | 


फल की इच्छा करि क॑ अ्ररू विपरीति को जतन कीज, सो विचित्र । 


री 2 पा ५ 
नवत उच्चता लहन कीं, जे हैं पुरुष पवित्र ॥॥४७१॥ 


प्र०मा० आज जे 
न्हात लेत अ्रधगति वुड कि, यह उचगतति की प्रीति ॥४७२॥ 


सो०[ सनाथ ] विद 
[दोहा| 


चाहत सुप संपति सदा, अमरनि कौ परसंग । 
छाडि जगत की गति जती, भसम लपेटत अंग ॥॥४७३॥। 


दा०क ०0 


[दोहा ] 


पति-सेवा मैं रति रहति, नित हित चित सौं वाल । 
नवत ऊचाई लहन को, यह चतुरई बिसाल ॥४७४॥। 


४२ 39 दीशिदानरइधज 


भ्ज 
++ 


शा त०5 
धज >ह 


मेरे पास परे सेरे पाय परिवे के काज 
पाय परि गर परिवे के दाय दीने हैं ॥४७४।। 


घन दुनब्िधि प्रधिक 


ग्राधार तें ग्राथेय ग्रधिक हो, सो प्रथम । ग्ाधेय तें झाधार झधिक 
कोट, सो दतिय । 


प्रयप्रयम प्रट्रिक([मा०) 
सात दीप नव पंड में, कीरति मांहि समात ॥॥४७५॥ 


सो०[मनाथ] 


[दोहा] 


केस ल्याऊं नवल तिय, सुनिये श्री श्रजराज । 
छलके पलक पदछेलि के, अधियनि में तें लाज ॥४७६॥। 


बा ० पा ७ 
[दोहा | 


मोहन रसना एक सौं, एक वरन्यों जात । 
ग्रगनित गमुन हैं रावरे, त्रिभुवन मैं न समात ॥॥४७७॥। 


प्रय इृतिय भ्रधिक(भा०) 


सच्द सिंधु केतो जहां, तुब गुन बरनें जात । 


गोबिन्दानन्दधत [. दैछरे 
सो०[मनाथ] 


[दोहा| 


व्यापक चोदह भुवन मैं, अनंत गति मित्त-। 
सो रघुवोर सुजान के, हिय मैं बिहरे नित्त ॥[४७८] 


ह्०क0 
[दोहा]. 
अपिल लोक जाके उदर, भींतरि रहे समाइ । 
सो हरि तें कैसे श्रहे, राषे द्रगनि वसाइ ॥॥४७६॥ 
फा०्तु० हु 


एते बड़े द्रग होते न मेरे तो, कान्ह कही तुम कैसे समाते ।॥४८०॥॥ ह 
भ्रथ प्रल्पाल्य: 
ग्राधेय तें आ्राधार सृक्षम होइ, सो श्रल्पाल्य । 
भा० 
श्रैगुरी की मु दरी हुती, भूजःमैं करति बिहार ॥॥४८१॥॥ 
सो[मनाथ | ह 
[दोहा | 


पिय वियोग तें तरुनि की, पियरानि मुष जोति । 
मृदु मुरवा की घूघरी, कटि मैं किकिनि होति ॥॥४८२॥। 


[दोहा | 
मोहि सदा चाहत रही, चित सौं नंदकुमार । 
मो मन नाजुक नां सहै, नेक रुपाई भार ॥४८३॥ 


१कू | 


इश्० मा० 
छिगुनि छला पिय गवन सुनि, भयी जु माला कार ॥४६४।॥। 


प्रयप्रन्योग्य 

परसपर उपकार वनिए, सो भ्रन्योन्य । 
भा० 

समसिर्सोी निशि नीकी लगे, निधि ही मैं ससि-सार ॥४८४५॥॥ 
सो०[ मतायथ] 


[दोहा] 


पावत सोभा सीस जब, घरिये मुकट वनाइ । 
होद बाई मुकट कों, जब हरि सीस लपाइ ॥॥४८६॥। 


शतक 


विय सीं नोकी तिय लगे, तिय सौं नीकी नाह ॥॥४८७॥। 


भोविन्दनन्ददन | रे७५ 


॥ रसयान कौ कवित्त ॥. 


छत्यों गह-काज लोक-लाज मन मोहिनी को 
स मौंहन की छूटि गयो मुरली वजाइबो । 
अब दिन द्व॑ मैं रसपांन बात फंलि ज हैं 
ए री ए कहां लौं चंद हाथनि छिपाइवौ ॥। 
कालिदी के कल काल्हि मिले है अचांनक ही 
दोउनि कौ 'दुहू ओर मृद्ु मुसकाइवो । 
दोऊ परें पंयां दोऊ लेत हैं बलेयां उन, 
भूलि दई गैयां उन गागरि.उचायवी ॥४८८॥ 


॥। स्वेया ॥॥ 


प्यारी विहारी पै हैं वलिहारि बिहारी सरब्वसु प्यारी पें बारें । 

प्यारी के जीवनि मूरि बिहारी बिहारी के प्यारी ही. प्रान पधारें ॥ 
प्यारी बिहारी की है सब भांति बिहारी प्रिया कौं गुविद उचारे । 

प्यारी सर्जें सिर सांवरी सारी बिहारी पितांबर कों नित घारें ॥॥४८६॥। 


[ स्वेया | 
छीर सों नीर मिल्यो जब छीर नें नीर वबनायो है आप समानों । 
छीर के आ्राव दई तब नीर जरघतों पहले हित ही मैं लुभानों ॥। 
नीर क॑ दाधत भाजि के छोर सुजान-कुसान मैं कीनों पयानों । 
नीरदे छीर छिमायो ग्रुविद मिताई के मित्त यहै गुन जानीं ।॥४६०।॥॥ 
देव० तु० 


मोहि मोहि मौहत कौ मत भयौ राधामय 
राधा मने मोहि मोहि मोहन मई मई ।॥४६१॥ 


झथ प्रि-विधि विसेष्य(मभा०) 


बिना ग्ाधार आधेय होइ, सो प्रथम । थोरोई आरंभ अ्रधिक सिद्धि 
फो देई, सो दुत्रिय । एक वस्तु कौ अनेक ठोर वनेन कीजै; सो तृतीय । 


सभ ऊपर कंचनलता, कुसम स्वच्छ है एक ॥४६२॥ 


सो [मनाग | 


[दोहा | 


लसत सरोवर गगन पै, निकट जमुन की धार । 
दुहू श्रोर चकग लसें, लपि द्रग भये सुमार ॥॥४८३॥। 


अण्मा०? 
प्रस्त भये हूं रवि तमहि, न सत दीप करि रूप ।«६६४॥ 


बिहारी 


[दोहा ] 


मोहन मूरति स्याम की, अति श्रदभुत गति जोइ । 
बसत सुचित अंतर तऊ, प्रतिविवित जग होइ ॥«8 ५॥। 


शथ दुय विशेष्य(मा०) 


कालपव॒क्ष देप्यी सही, तुम की देषत नेन.॥४६६॥। 


सो-[मनाय ] 


सब कु पायी ग्रौचकां, भुज भरि भेटे लाल ॥॥४६७॥। 


तोविन्दानन्दधतर [ २७७ 


ड्र०क० 
[दोहा] 
लगी लालसा रहति ही, निस दिन आठों जाम । 
तुम देपे घनस्थाम सौ, नेननि निरष्यो काम ॥४६५॥॥ 
मुकंद अर 
[दोहा | 
तीन पेंड भुव लेत ही, सरवसु लियो छिनाइ । 
सकल मनोरथ, सिद्धि मम्र, प्रभु तव दरसन पाइ ॥॥४६६॥। 
ग्रथ तृतोय विसेष्य (भा०) 


अंतर वाहिर दिसि विदिसि, उहै तिया सुष देन ।॥५००॥। 
स०्क० के 
[दोहा ] 


नगर वगर वागनि डगर,. नगनि किकु जनि धाम । 
बंसी बट जमुना निकट, जित देपषीं तिन स्यांम ॥५०२॥ 


सो०[मनाथ |] 
नीर छीर थिर चरन मैं, लपियत नदकुमार ॥॥५० १॥। 
हरिवंस गु साइजू' 


ए दोउ पोर परिक गिरि गहवर विहरत कु वर कंठ भुज मेलि ॥ 
*०३३॥। 


3. धझतवर-प्रति में नहीं है । 


३2८. ) पोविखानन्दयत 
॥ लाल को कवि ॥॥ 
प्यारी तेरे अंगनि की उमगी सुबास सोई, 
लागी हरि चंदन मैं इंदिरा के घर में । 
मालती लता बन में सेवति गुलाबनि मैं, - 
मृग मद घनसार अंबर अगर मैं । 
उछरि उछरि छवि छति पर छाय रही, 
देपियत सोही मनि मानिक मुकर मैं । 
संपक बनी में चिराकनि की श्रनी में चारु, 
चंद की कला में चपला मैं चामी कर में ॥५०४।॥। 
ग्रय व्याघात द्वि-विधि 


झ्रौर वस्तु तें श्रौर ही कारज कीज, सो प्रथम । विरोधी तें कारण 
तुरत ही लीजे, सो दुतिय । 


प्रथ प्रयम व्यापात 
सुप पावत जा सीं जगत, ता सौं मारत मार ॥५०५॥। 


सो०[ मनाय |] 


[दोहा ] 


जाके छवंवे तें डरे, निर किनर श्रमरेस । 
तां बिपधर कीं सजत हैं, नित श्राभरन महेस ॥॥५०६।॥। 


झंग्ह्ा० 


[दोहा ] 


दिन किरनिनु सों जगत कों, बरसि सुधा सुप देत । 
तिन ही किरनिनु चंद तू, मोचित करत श्रचेत ॥५०७ा - 


पोबिप्दानम्दधधत | ३२७९ 
मुकंद 
जे प्रिय सुमरन सु तिन सरनि, मदन करत अति धाय ॥४०८॥ 


रसपांन 
[सर्वेया] 


संकर से सुर जाहि जपें चतुरानन श्रानन धर्म बढ़ाव । . - 

नेंकहि ये मधि श्रावत ही जड मूढ महा रसपांन कहाव ॥। 

जाहि जपें सब देव बरांगना वारति प्राम न वेर लगावें । 

ताहि अभ्रहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछि कीं चांच नचावे ॥॥५०९॥ 


फ्रेसव 


ता हरि पें तू अश्रहीर की बेटी ै महावर पाय-धुवाइ दिवावें । 
हों तो बची अ्रव हांसिनि हीं जैसे श्लौर जो वू्के तौ उत्तर आवबे ॥५१०॥॥ 


॥ काहू को वूवित्त ४ 


जाही पाप संतति सगर के. न बची एकौ 
जाही पाप ताछिक परी छित कौ पायो है । 
जाही पाप फरसा सहत्त भूज पंड कीनी, 


जाही पाप केतौ जदुकुल कौं सतायौ है ।॥॥ 
जाही पाप राजा दसरथ कौ मरन भयी 


जाही पाप देपी इंदु कालिमा तें छायी है । 
जाही पाप रॉना के न छोंना बचे भौनां मांक 


सोही पाप लोगनि पिलीनां करि पायी है ॥५९११॥। 


. घलवर-प्रति में 'काहू कौ कवित्त' ज्याहि पाप संतति*“ “नहीं है । 


८० ). दोडिसदाइजसशछ४त 


शय दतिय ध्याधात(भा ०) 


च्न्यर्न 


निहसे जानत बाल तू, करत काहि परि हार ॥५१२॥। 


[दोहा) 


सीस सुम वेंनी गुही, नहीं सुरसरी धार । 
संदन चंदन भाल यह, मैंन मैन हर नारि ॥११३॥॥ 


सो० [मनाय] 
[दोहा | 


हरि बनि गौरी कही, निरपि भस्मासुर कौ रंग । 
नांचे निज सिर हाथ धरि, ती बिहरों तुव संग ॥५१४॥ 


प्र०्क० 
[दोहा] 
सुधा हेत छू मोंहिनी, कहि असुरनि सौं मीठि । 
थम सुरनि की प्याय हाँ, नहि लगि जेहँ दीठि ॥५१५॥। 
ध्रय गुफ 


कफारगा ही जहां परंपरा होट, सो गरुफ । 
भार 


बिक 


निति हि धन तिहि त्याग पुनि, तातें सुजस उदोत ॥५ १ दा 


गोबिल्वानस्दधत [. रैटरे 


झण०्सा० 


द गुन तें घन धन तें सुदत, दत तें जस अवगाहि ॥५१७॥ 
सो०[मनाय | 


[दोहा | 


होति समय ते तरुनई, तातें वाढत नेंन । 
तातें सरस सुरूप मुष, लपि मोहे पिय श्रेंत ।॥५१८॥ 


छा0०फ०6 
[दोहा] 
दरसन ते लागे लगनि, लगनि लगें तें प्रीति । 
प्रीति लगे तें होति है, मन मिलाप की रीति ॥५१६॥ 
श्रथ एकावली 
पद कीं छाडि क॑ गृहण कीजै, सो एकावली । 
द्रग श्रुति लो श्रुति वाहु लौं, वाहु जाह्न लौं जानि ॥५२०॥ 
कैसव 


धिक मंगन विन गुत नहि गुनहि घिक सुनत न रिक्रय । 
रिकय धिक विन मौज मौज धिक देत जु पिज्जिय ॥॥ 
देवो घिक विन सांच सांच घिक घरम न भाव । 
धरम सु घिक बिन दया दया धिक अरि पें आाव ॥ 


४८५७ | ४ हाडइकचाशिवरता 


धरे धिक चित्त न साल ही चित धिक जे न उदारमति । 
मत्ति धिक के सन्नान बिन ज्ञान सु धिक बिन हरि भगति ॥५२१॥। 


सो०[मनाय] 


[दोहा ] 


तें फूलनि मूथे चिहुर, चिहुर चरण परमान । 
चरण महावर सीं रंगे, लपि बस भयी सुजान ॥५२२॥। 


हु! 0 कः ० 


[दोहा] 


उर पर बुच कुच पर कुक कॉँचुक ऊपर हार । 
तहां जाइ मोहित भयौ, पिय मन करत बिहार ॥॥५२३॥। 


ग्रथ माला दीपक 


दीपक अगम एकावली ए दोऊ मिछें, सो माला दीपक । 


सा० 

काम धाम तिय हिय भयी, तिय हिय की तुब धाम ॥॥५२४॥ 
सो [सनाथ ] 

मेरी तुम मी नेह पिय. तुम्दरी नेह सु अंत ॥५२५॥। 
मुकंद द 


मों मन प्रीतम में बसे, प्रीतम बसे विदेस ॥9२ ६।॥ 


६॥/ 
है| 
जप 


पोविन्दानदघद [| 
[सिवंयाएु 


दीपक नेह दसा सौं मिले सो दसा मिलि जोति हि जोति जगावे । 
जागे सो जोतिन से तम ही तम हीं न सिर्क सुभता दरसावे ॥॥ 
सी सुभता रच रूप कौ रूप करूपहि काम कला उपजावे । 
काम सु केसव प्रेम बढ़ावत प्रेम है प्रान पियाहि मिलाव ॥५२७॥ 


का०तु० 


भुज लागे चापनि सीौं चाप लगे बाननि सौ ह 
वांन लगे अ्रि भ्रि लगे भूमि पात हैं ॥५२८॥। 


मेरे तो चित्त मैं मित्त बसे, अरु मित्त के चित्त की जानें विधाता । 
वर्षा 


सार 


उत्तरोत्तर उतक्ष वनिये, सो सार । 
सधु सों मघुरी है सुधा, कविता कवर अपार ॥४३०।॥। 
प्रन्‍क० द 
[दोहा] 


धन सीं.प्यारी धाम हैं, ता सौं प्यारी जीव द ।. 
तासों प्यारीपुत्र है, ता सों प्यारो पीव ॥५३१॥॥ 


ड़ 


मधु जल तातें मधु सुधा, तातें मधु वच मांनि ॥५३२॥। 


हा] 
१३ 
दीप 


॥]. ग्रोजिसशाइन्दधघन 
॥ काहू को कवित्त ॥। 


प्रथम सरस देह देह ते सरस नर, 

नर तें सरस गऊ बिप्र भ्रवतार है। 
विप्र अवतारनि मैं कहियत सरस सोई, 

जाके जप तप वेद विद्या. कौ विचार है ।। 
विद्या तें सरस विधि विधि तें सरस वेद 


बेद तें सरस जजञ्ञ जासीं ज्ञान सार है । 
ज्ञान ते सरस ध्यान ध्यान तें लरस दया 


दया तें सरस राम नाम जू अपार है ॥५३२॥। 


झय जया संपष्य 


अर्थ की निर्वाह अनृक्रम सौं कोर्ज, सो जथा संष्य । 


मात 


करि शअ्ररि मित्त बिपत्ति कौं, गंजन रंजन भंग ।॥॥५३३॥।। 


हू नर 


चर ७ फू ० 


[दोहा | 


लपि नव जोवन जोति जुत, तुब मुप सुदर चंद । 
पिय हिय सी तिन सपिनु भौ, हरप अ्रनप आनंद ॥॥५३४।॥ 


बिहारी! (? ) 
[दोहा | 


ग्रमी हलाहल मद भरे, सेत स्याम रत नाल । 
जिवे मरे कुकि मुक्ति परे, 'जित चितवत यह वाल ॥५३४५॥ 


). रे पहले भी यह दोहा बिदह्ारी के नाम से चलता था ग्राज भी बहत से लोग 
इस विद्ारी का दोड़ा ही कट देते हैं--वास्तव में यह दोहा 'रसलीन' का है । 
(सम्पादक) 


मोदिन्दनस्दधसल | हे८५ 


का० 
[दोहा| 


सिद्धि सियारा धार बन, भाल अवधि ब्रजचंद वा 
गन रघधु गोकुल नाथ जय, सिव दसरथ नंद नंद ॥५३१५॥ 


सो०[ मनाथ ] 


आनत भुकुटी वचन अधर अरु नाभि गवन पुनि, 

चंद्र धनुप वीना प्रवाल सरवर गयंद गुनि, 

सरद स्यांम तंत्रित रसाल॑ सुछ्म सपुष्ठ तन, 

उदयनि गुन अ्ररु सुधर पानि नव हेम तरुन पन, 

पूरत मनोज बज्जित अरुन वृत्ति वहुरि.मद-व्‌ द कौ 
. लपि यह कामिनि श्रानंद निधि हिय हरपत ब्रजचंद कौ ॥॥५३७॥॥ 


ध्थ द्वि-बिधि पर्याय 


क्रम सों श्रनेक कों आश्रय एक ही होइ, सो प्रथम । क्रम सौं एक ः 
कौ आश्रप श्रनेक होइ, सो दुतिय । 


प्रथ प्रथम पर्याय(सा०) 
हुती तरल॑ता चरन मैं, भई मंदता आइ प५३५ाए 


सो०[ सनाथ ] 


[दोहा | 
प्रति बासर हरि होत हैं, तिय के सुघर सुभाय । 
हुती लरिकई श्ंग सो, चसी तरुनई आई ॥५३९॥ 


झण्समा० 


. जिहि द्वग पहले रिस लपी, अ्रव तिहि रस सरसात (५४०४: - 


+ ४. 
ध्ट८६ | गंतीएशाशइघत 


जब धल है शव जल भये, सुनि सपि याही छौर ॥॥५४१॥॥ 


प्रय दुत्तिय पर्याय(ना०) 


अंदुज तजि तिय बदन दुति, चंदहि रही बनाइ ॥५४२॥ 


सो०[ मनाथ | 


[दोहा | 


मुनह रांम तुव तेग की, कौंन करि सके रीस । 
ज्पी समर मैं म्यान तजि, लसी अरिनि के सीस ॥॥५४३।॥ 


प्र०्पा ० 
[दोहा] 
जाइ बजाई वांसुरी, वन मैं सुदर स्यांम । 
ता घुनि कुजनि श्रवन हे, श्राइ कियो मन धाम ॥॥५४५॥। 
फेश्य 
! सर्वेया ।॥। 
र्मौःः 


 दियाय दिवाय सपरी दक वारक काननि श्रांति बसाये । 


जाने को क्रेगत्र काननि तें कित ह्व॑ कब नैननि मांक सिधाये ॥। 
लाज के साज धरे हो रहे अर नेननि ले मन हीं सों मिलाये । 
बसी कर 


करों पग्रव्॒ व्यों निकसे री हरें हीं हरे हरे हिय मैं हरि आये ॥॥५४६।॥॥ 


गोजिस्रासस्धन | २८७ 


प्रय परिव्रत 
थोरीई सौ कछ दे क॑ बहुत सो लीजे, सो परिब्नत । 


मा० 
श्ररि इंदिरा कटाछि तुव, येक वान बर लेइ ॥५४७॥ 
प्र>्क० ॒ ह 
नेंक दरस ही देत हो, सरवस लेत छिनाइ ॥॥४५४८॥। 
धण्मा० ह द 0 29० 720 हूं ह हि - 
नेक द्रगनि की सेंत दे, सर्वेसु मन हरि.लीत ॥॥५४६९॥ 
सुकंद ः 
नेक दिपाई दे भटू, सर्वेसु लियी छिनाइ ॥५५०॥। 
झानंदधन 
तुम कौंच धौं पाटी पढ़े हो लता, .मन लेत पे देत छंटाक नही । 
4५४%१॥। 
प्रय परसंष्या | 
वस्तु को एक ठोर वर्जि के भ्ररु दूसरी ठौर ठहराइये, सो परसंप्या । 


सा० 


हक ॥ है] 
/24 
्पि 
ब्ब्ज्ज 
ञः 
रे 
नस 
रा 
है 
72 
हित 


दिये में जाइ ॥9५२।॥। 


पंजन में नहि चपलता, है तिय तुव द्रग मांहि ॥५५४॥। 
॥ सुरति को कवित्त ॥0 


सूरताई अ्रंघ मैं सुद्रद़ताई पांहन मैं, 
नासिका चनानि मध्य नौंने रह्मौ हाट मैं । 
धर्म रह्मी पोथिनु बडाई रहो बृद्धनि, 
बंचे जब कपातिनि में पानी रह्मयौ घाट में ॥॥ 
इह कलिकाल नें बिहाल कियौ सब जग, 
सूरति सुकवि कंसी बनी है कुठाठ मैं । 
रज रही पंथनि रजाई रही सीतकाल, 
राई रही राइते रणाई रही भाट में ॥५५५॥ 


धय दु-विधि समुच्चय 


एक संग ही बहुत भाव उपजें, सो प्रथम । एक के लिये बहुतनि कीं 
ग्रत्यय फीज, सो दृतिय । 


धय प्रयम समुच्चय 
तुब अरि भाजत गिरत, फिरि भाजत हैं सतराइ । 


]. प्रगवर-प्रति में इसे नायक का झवित! बताया गया है 


गोबिस्दानन्दघत [. ई८९ 


इ7०क० 
[दोहा ] 
श्रानि श्रचानक मींडि मुप, हसि भजि मुरि फिरि घाय १ 
वाल छविले लाल पर, गई गुलाल चलाय ॥शशह्षा 
ज्०्सा> 


कर पकरत पिय के चक्री, जकी जु हरबी वाम ॥।५५७॥ 
सो०[मनाथ] । ु 
“. [दोहा] 


कर पकरत नंदलाल के, उर मैं सरस्यो नेह । 
सकुची निरपि सपीनि पुनि, पुलकि थरहरी देह ।॥५५८॥। 


केसव 
[स्बेया ] 
कौनें तृस विहसे कहि कौंनहि का पर कोपि के-भौंह चढ़ावें । 
भूलति लाज भटटू कवहूं मुप अंचल मेलि द्रावें। 


कौन की लेति वलाइ - ल्‍यों तेरी दसा यह मोहि न भाव । 
श्रेसी तो तू कबहू न भई अ्रव तोहि दई जिन वाय लगावे ॥५५६॥ 


सुदर 


रोइ रिसानी डरी धहरानी चकी सकुचानी चित हसि दीनीं ॥५६०॥॥ 


भाव सवलता को, किल किचित हाव कौ, समुच्चय अलंकार कौ 
उदाहरण एक सोई है। 


डय दुतिय समुच्चय 
जोबन बिद्या मदन घन, मद उपजावत आई ॥५६१॥ 


सो: [मनाय ] 


[दोहा | 


पावति सीप सपीनि की, तरुणाई रति नाह । 
ए सब मिलि तिय नवल क॑, उपजावत पिय चाह ॥५६२॥।। 


गुन ग्रुरवाई चातुरी, जोबन रूप रसाल | 
ए सब बविहसि परे परे, करत तोहि मद बाल ॥५६३॥। 


॥ देबीदास को कवित्त ॥॥ 


कोऊ कहूं मिले ताहि जानि सनमान करे, 
हसि दीठि जोर झरु हिय सीं दिपावे हेत । 
ग्रापनों गरव कहूं नंकु न जताव॑े अ्ररु, 
कोऊ नाहि जानें जैसें गुपत ही दान देत ॥॥ 
कोऊ उपकार करे ताकीं परकास करें, 
घरम नियम पर नित रहें सावचेत । 
आप उपकार करि चुप रहै देवीदास, 
एते सब गुन कुलवंत हि बतांयें देत ॥५६४।॥॥ 


[कवित्त 


पूरे कुल जनम निरोगल सरीर घर, 

वंभव बविसाल सुरसरी-तीर धाम हैं। 
पतित्रता नारि सील साहसी सपूत सुष 

दायक कुट्रुब करे पूरे मन काम हैं ॥॥ 
रामण की भगति सकति दान दीबे ही की, 

चाकर हुकमकारी जाको जस नाम है । 


गोविन्दानस्दधत [ २९१ 


देवीदास एते गुन पाइये जगत मैं ती. 
सूनसान मुक्ति ही को दूरि तें प्रनाम है ॥५६५॥ 


केसद 
: :. [कवित्त] 


वाहन कुचाल चोर चाकर चपल चित्त, 

मित्र मतिहीन यू म स्वामी उर आनियें । 
परघर भोजन निवास वास कुपुरनि, 

केसौदास बरपा प्रवास दुष दानियें ॥ 
पापिनु के अ्रंग संग अंगना अ्रनंग बस, 

अपजस., जुत सुत चित हित हानिये । 
मूढ़ता बुढ़ाई व्याधि दारिद जु गई आधि, | 

इहां ही नरक नर-लोकनि वपानियें ॥५६६॥ 


- ७ ब्रह्म कौ.स्वेया है ह 


पूत्त कपूत कुलंछिती नारिं लराक परौसी लजावन सारी । 
भाई वटोहित प्रोहित लंपट चाकर चोर अतीत घुतारी ॥ 
साहिब सूम भ्रराक तुरंग कसान कठोर दिवानन कारो | 
ब्रह्म भनें सुनि ये नर नाइक वारों ही वाधि समुद्र मैं डारी ॥५६७॥। 


अथ विकल्प 


उह अथवा यह या रीति सों कहिये, सो विकल्प । 


सा० 


करि है दुप को अंत सपि, जमक॑ प्यारी कंत ॥५६४८।॥। 


११८ ) दोविस्शनस्शण्ल 
धो>[भताश |] 
के उह बसंत वह 
के निरपयत हरप 
का 


[दोहा | 


7र की, प्रफलित नतक तार । 
हियी, यह धुरवनि की घार ॥।५६६॥ 


१ कवित्त 


कृष्ण जू तिहारे आगे लपह् चौरासी वेप, 


नट लो मैं तेरे रीभिवे के हेत गाने हैं । 


केते बेष पेचर के केंते वेप भूचर के, 


केते वेपष नीरचर हु के पहचाने हैं ।॥ 


केसे वेष नीसे सिर केते. वेप ऊंचे. सिर, 
उलटि पलटि हल के केते दरसाने हैं । 
यातें रीमि मौज दीज॑ नां ती मोहि मने कीज॑, 
हू मैं एक कीज॑ आप जैसी मन मानें है. ॥५७०।॥॥ 


[कवित्त ] 


दीजिये कमंडल के राज मही मंडल कौ, 
दीजिये तुरंग के कुरंग छाला कटि कौ । 
दीजे गजराज के विराजिवे कौं वदावन, 
दीजिये निवास के अ्रवास गंगा-तट कीं: ।॥१ 
कंचन सिघासन के बाधंवर आसन कं, 
चंदन चढ़ाऊं क॑ बिभूति लांऊं घट कीं । 
मांनिये शरण मेरी बांकर बिहारी लाल, 
दे में एक कीजिये परभी न बीच भट को ॥५७१॥॥ 


न ४4 


पोविन्दानन्दधन [ २९३ 


निपट 
[किवित्त ] 

भूंप लांगे प्यास लोगे- धाम जेल सीतें लागे, 

मो पै नांहि मिट प्रभू मिटे तो मिटाइये । 
चाहे देह दीज चाहै लीजे देह आपुनी कीं 

निपट निरंजन जू अंत न डुलाइय ॥ 
रावरी भिपारी हूं, के कौंत.पै हो मांगों भीष, हि 

भीष यह मांगी मो पें भीष से मंगाइये । 


साधनि कौ सिद्धति कौ संत औ महंतनि कौं,. ,. . * 
जौ लौं जीवे जीव तौ लां जीवका तो चाहिये ॥॥५७२॥। 


मुकंद 

के इत श्रेजे.श्राप के, लीजे मोहि बुलिई ॥५७३॥। 
ध्रय फारक दीपक 

एक मैं भ्रनेक भाव क्रम सो जह्धां होंइ, सो कारक दीपेक ।. 
भा० 

जाति चिते आवति हसति, वृकृति बात विवेक ॥५७४।॥॥ 
सो०[ समनाथ | 

[दोहा ] 


पिय-वियोग चहु शोर लपि, चपला तमक समेत । | 
छीन होति छिने छिन तिया, रिसति नेन भरि लेति ५७५॥। 


१8१४ है. गोडिदानसदघन 


[दोहा | 


चंचत बाल सपीनि में, बिलसति हसति लजाति । 
गावति अंडावति चलति, पिय तन चितवति जाति ॥५७६॥। 


॥ काहू को कवित्त !॥ 


गहि गहि लेत पिय .हिय सौं लगाय तिय, 
। ससकति जाति पुनि जिय ललचाति है । 
सेज में बिराज नाथ साथ इतराति बत-- 
-राति तुतराति अ्रंगराति श्ररसाति है ॥। 
नांही नांही करे सौंह देत हाहा पाति भ्रन- 
न्‍पाति श्रकुलाति रसमांती न समाति है । 
हुसति डराति नीबी पोलति जजाति कर, 
ठेलति सिराति सतराति कतराति है ॥५७७॥॥१ 


क्रगव 


घोरि चोरि चित चितवति मुप मोरि मोरि, 
काहे तें हसति हिय हरप बढ़ायी है ॥।इत्यादि।।[ ५७८] 


जन ७. ०» «०... अर िनज-+-ञनाने- 


. धतवर-प्रति में इस कथित्त के उपरान्त दुलह का यह कवित्त और है, किन्तु भ्रन्तिम 
परगनहींदे। 





बोलत मैं नांहीं पर पोजत में ताही कवि, 

दूलहू उछाही कम्मा दापनि लपाई हैं । 
सुबन में नादह्ीं परिरंभन में नाहींसब, 

हास ओर विलासनि में नांहीं ठीक ठांहि है । 
मेत्र गत बांदी केलि कीनी मनभांई यह, 

ष्टां ते भलो नाही कहां ते सीखि झ्ाई है । 


गेदितनाश्धम: |. रे५४५. 
ग्रथ समाधिवय 
और कारण मिलि के कारज सुगंम हीं होइ, सो समाधिक्य । 
भसा० 
उत्कंठा तिय को भई, भ्रथयौं दिन उद्दोत ॥५७६॥ 
सो[मनाथ ] 
[दोहा ] 


निरफन कीं. तिय बदन दुति, पंठई दीठि मुरारि । 
उत ब्हां त्रि-विधि समीर ने, घृ घट दियों उघारि ।॥५८०॥ 


दबा०सा० 


सू ने घर दंपति मिले, ज्यों घनःतम छंय श्राइ ॥४ै८१॥ 


च्ण0ण०फ0 


हि [दोहा | 


लाल मिलन कौ होति ही, तिय तन अधिक अधीर । 
तव ही टरि कितहुूँ गई, सब गुरजन की भीर ॥५८२॥। 


॥ राजा सागरोदास कौ- सेधा ।॥। 


भादी की कारी श्रेंध्यारी निसा भुकी वादर मंद फुहों वरपावें । 
स्थॉमा जू आपुनी ऊंची अटा पें छुकी रस मीत मलारहि गावें ॥॥ 
ता समे नागर के द्रग दूरि तेंआतुर रूप की भीय या पावे । 
पोंन मया करि धूघट टारें दया करि दामिनती दीप दिपाद ॥१५८३॥। 


१६ | दोविल्शानसदधन 


चपय ममाहित 
कारण तें कारज क्‍्यीं हूं उतपन्न होइ नही तब देव जोग तें होइ, सो 
समाहित । 


केंगय 


[कवित्त ] 


छबि सों छब्वीली वृषभान की कुमारि श्राज, 
रही हुती रूप मद मान मद [छकिकी । 
मारह तें सुकुमार नंद को कुमार ताहि,.. 
आयी री मनावन सयान सब तकिकों ॥॥ 
हम्ि हसि सोौह करि करि प्राय परि परि, 
केसोराय की सीं जब रहे जिय जकिकेी । 
' ताही छिन उठे धन धोरि घोरि दामिनी ज्यों, 
लागी घनस्याम जू के उर सौं लपकिकों ॥५८४॥ 


ध४ प्रत्यनीया 
अरि सों बसाय नही तब अरि की पक्ष के कीं दुप दीज, सो प्रत्यनींक । 
सो ० | मना] 
(दोहा | 


जब न बसानो पथ सो, श्रीसर हिये विचारि । 
भारत मैं अभिमन्य कीं, लियों सवनि मिल मारि ॥५८५॥। 


रबि सों चले न चंद की, कंज प्रभा हरि लेत ॥५८६॥। 


सोविस्दासन्दयन [ २९७ 


०5०0 
[दोहा | 
तो पर जोर चल्यो न कछु, निवल अपनपौ मांनि । : 
केलमि कीं तोरत करी,. जंघनि की सम जानि.॥५5७।॥। 
ध्र०सा० 


जानि अ्रजित द्वग अनुग श्रुति, कंजनि निज तर कीन ॥५८८॥ 
॥ दयानिधि कौ सर्वेयां ॥ 


रावरे रूप सौं जीत्यी है काम श्र चंद जित्यौ मुष चंद की वानि के । 

प्यारे तिहारे सिधारे पें एअव दोऊ मिले इक मो पर आनि के ॥। 

जीन्ह की पेंनी कृपान निकारि के फूल के चाप मैं वांन को तानि के । 

रापहु वेग दयानिधि केसव मारत हैं मुहि तेरी ये जानि के ॥५५९॥ 


प्रथ काव्यार्थापति 


विसेप को निदरि के अरु सामान्य की वृभिये नही, सो काव्यार्थापति । 


भसा० 


मुप जीत्यौ वा चंद सौं, कहा कमल की बांन ५६०॥॥। 


ह्०सा० 


तुव कटाछ सर मदन के, जिते कहा सर आ्रान ॥५6 श। 


८5 |] दोडिद्ियाइधन 
मोल मताय] 
[दोहा | 


हारि मानि अमरेस ह, हरि के परसे पाय ।. 
शोरनि की चरचा कहा, जो बनियें बनाय ॥५६२।॥। 


धत्क० 
[दोहा] 
गति तें जीते हंस हैं, कौंन करी मद धाम । 
रति जीती तें स्प तें, कहा जगत की वाम ॥५६३॥ 
झय कादय-लिंग 


अर्थ की समयंन जुक्ति सों कीज, सो काव्य-लिंग । 
तो की में जीत्यों मदन, मो हिय मैं सिव सोइ ॥॥५६४॥। 
पो> [ मनाथ ] 
[दोहा ] 


रे घन श्रव न बसाइगी, जिन सोपे तुब सोत । 
सो मैं पूजे प्रीति करि, भये अगस्त उदोत ॥॥५६५॥॥ 


हु ७ फू ८ 


[दोहा] 


पग्रनियारे हैं ही बहुरि, काजर लागी देंन । 
नायक मन बस करन कीं, लायक तेरे नेन ॥५6 द।- 


गोबिस्दातत्दधद [. ३९९ 
हर०मा० 
बयां जीतैगी विरह-तम, चंद-मुपी मो चित्त ५&६७॥॥ 
प्रथ काव्यप्रकास के मत को काव्य-लिय 
सो०[मनाथ ] ु 
_झोहा] 
.पद समूह कौ हेत जहं, होत कवित्तं मैं श्रांइ । 
के प्रति पद कौ हेत यों, काव्य-लिग है भाय ॥[५६८] 
घथ पद समूह फो हेत 
सो ० [मनाथ] 
[दोहा]. 


चैत चांदिनी कमल वन, कोकिल तृविध समीर । _ 
से हितू वेरी भये, विद्ुरत ही वलबीर ॥५६६॥ 


इहां एक तुक मैं हेतु 'बलवीर कौ विछुरिवौ' । 
प्र वदासजू! 
[दोहा | 


चंदन चंद समीर बन, कंज कपूर समेत ॥ 
सब दिन तो इन सुप दियी, तुम बिन श्रव दुप देत ॥॥६००॥। 


इहां हेतु 'राधाजू को मांन करिवो' । 


. पलवर-प्रति में प्र वदासजु का यह दोहा नहीं है । 


४०० ॥) गसोरवाइनाश्यन 
झणए पद पद को हेतु 
सो०| सनाथ | 
[दोहा] 


पिले कमल निवरी निसा, करत मधुप मधु-पांन । 
चकई हरपी निरपि रवि, तउ ललचात सुजान ॥६०१॥। 


इहां 'कमल पिलिबे' कौ हेतु 'निसा निबरिबे' को हेतु 'चकई हरपिवे 
की हेतु 'रवि निरपियो/ 


ध्रय द्वि-विधि प्रर्या तर न्यास 


विसेप कहि फे श्रु सामान्य .सुमाव ते द्रढ़ कीजे, सो प्रथम । बडे के 
संग तें छोटे की बढ्ाई हो इ, सो दुतिये । 


भय प्रयम प्रर्वा तर न्यास(भा5) के द 
रघुवर के गिरवर तरे, बडे करें न कहा सु ॥६०२)॥॥ 
पह्र०्मा० 
नाप्यो बारिधि पवन सुत, कद्दा समरथ के लेप ॥६० ३।। 
सो०[मनाथ] 
[दोहा] 


बसन चोरि हरि द्वूम चढे, पुनि बनी बेठे साह ।- 
कृहा न करि है ए सपी, प्रगंट भंयें हित चाह .६०४८।॥$ 


ेविन्दानसदधत | 3४०३१ 


छाण्फ० ५ ०५... प्रथा 2२: २३२ 


दोहा। - 77५८ 


राधे ग्राधे द्रगनि तें, मोहन लीनें मोहि । 
रूप भरी अ्रति गुन भरी, कहा कठिन है तोहि ॥६०४॥- ४5, , : 


0 नंददासज्‌ को कब्रित्तं:॥॥ 


जमुना में जल-केलि करत कुवर कान्‍्ह, 
. ! असी-छविं देपिं देषि /जिय जीजियत हैं -॥ 
तीर ठाढ़ी रही कोऊ नवल नउढ़ा त्तिय, 
पिय ब्रजचंद को अ्रनंद दीजियत हैं. ॥॥: 5४: 
सपिन पकरि बारि मांभ डारि दीनी वाल, 
भीत भरी नेंने मन मांक पीजियत हैं । 
नंददास प्यारे कौं यों धाय लपटानि उह, 
. वब्रिपति परेंन कहा कहा कीजियत हैं. (॥६० ६॥ 


पु 
ब्न्ई जड़ी 8 302 22,455 
43 2 ५ व्य 


अथ द्वितिय प्रर्था तर न्यास 


ग्रग्य० 
चली चली तू इहि गली, श्रली कढ़ी कह आइ ॥ 
तरवनि तर की रज पिया, नेंचननि लई लगाइ ॥६०छा 
चंद ; 


डाक पात संग पान के, चढ्यो छत्रपति हाथ ॥॥६०८॥। 


४प्२र] गोशिशनरदधन 
॥ व्यास जू की सांधि! ॥ 


वबुदाबन को चुहरा, आंत गांउ कौ भूप । 
वाकी सरिवर को करे, वेचि पात है सूप ॥६०8॥ 


झप विकश्वर 


विश्लेप कहि की फिरि सामान्‍य को बिसेप केहिये, सो विकश्वर ॥॥६१०॥॥। 


भसा० 


हरि गिरि धारघी सन पुरुष, भार सहै ज्यों सेस ॥६११॥। 
सो०[मनाय ] 
[दोहा | 


राधे हरि हिय में बसी, रंगी रंगीले रंग । 
यही नेह की रीति है, हरि के तिय झ्रधंग ॥॥६१२॥। 


प्रय दु-विधि प्रोढ़ीक्ति 


बड्टे भ्रफारन के बिप कारण कीं कल्पित कीज, सो प्रथम । वर्नन मैं 
प्रधिकायी कौ श्रधिकार होइ, सो दु्तिय । 


प्रय प्रयम प्रोढ़ोक्ति[मा०) 


जमुना तीर तमाल से, तेरे बार असेत ॥६१३॥। 





. प्रववर-प्रत्ि में ब्यायज की साथी भी नहीं है । 


गोविग्दानन्दधन -[. ४०३ 
अथ घृ० 


[दोहा] | ज 


अरुण सरस्वती कूल के, वंध्षु जीव के फूल । 
तैसेई तेरे अधर, लाल लाल अनुकूल ॥६१४।॥ 


श्रथ दुतिय प्रौढ़ोक्ति([मा के ह 
केस अमावस रेनि घन, सघन तिमिर के तार ॥६१४॥ 


सो०[ मनाथ | 


[दोहा | 


श्री रबुबीर उदार जग, जाहर तेरे बान + ह 
तोरि जवर पापर करी, करके भूंसि निदान ॥६१५॥ 


!। काहू को कवित्त ॥। 


मधि के सिगार रस सार तें निकारी सुधा, 
ता कौ सार ल॑ क॑ तेरी वचन सुधारयौ है । 
कदली के पंभ ज्यों निचोरि क॑ सुधाकर कौं, 
ता कौ मध्य सार ले वसन सेत सारचौ है ॥। 
तिमिर के थार कौ भकोरि गुन तामस मैं, 
ता की सार ले के केस पास या पसारयौ? है । 
प्यारी तेरो रूप असी रचि के विरंचि हाथ, 
धोइ के कुमुद कंज पुज विंसतारयौ* है ॥६१६॥॥ 


कैन-नन- 


!. झनपर-अ्रति में 'विमदासरयो; 2, 'प्रतिवारयां 


हल -. ऐविःशनसइधनत 


[कवित्त |* 

ब्नी सेन रोमावली या ही रंग कातिमां हैं 

कहत कलंक मृग जेते भोरे-बारे हैं । 
तरबा ग्रपर एतौ अरुण वरण राजें, 

 सांक सम प्यारेलाल देपिये उघारे हैं ॥ 

चाहि कहा रहे हो अकास के प्रकास हरि, 

चाहो किन जाहि जेवे जग उजियारे हैं । 
प्यारी कीं बनाइ विधि श्रोये हाथ ता कौ रंग, 

जमि भयी चंदा हाथ भारे भये तारे हैं ॥६१७॥। 


भ्रय संमावना 
असी होद तो अ्रसे होइ यह क[ह]नी, सो संभावना । _ 


ह्र०्मा० 


जी तू सब तजि हरि भज, ती दुप रहे न कोइ ॥६१८।॥। 





मा० 
बक्ता हो ती सेस ती, कहती गुनहि अपार ॥॥६१६॥। 
हधण्कः० 
[दो] 
उद्धव जो हों तो कटछु, ब्रज-वासिनि सों प्यार ॥ 
तो मथुरा सों आवते, कान्ह एक हू बार ॥६२०।॥। 
हर 


» प्रतवर-श्रति में यह कविता नहीं है । 


'गोविन्दानन्दधत |. ४०५ 
सो०[मनाथ] 


. दोहा 


जिते दीठि अटकी अली, तितही कियी पयान । 
हम सौं हों तो नेह तो, :इत आवतले सुजान ॥॥६२१॥। 


मुकंद ः 
दोहा] 
कहति रहति निंत नेह सौं, सुनि असवेली बाल । -' 
झ्राज चले जौ कुज मैं, तो 'तोहि मिलऊं लाल ॥६२२।॥। 
का० 
ता 
दुप मैं ती हरि कौ भजे, सुप मैं रहै जुसोइ ।. 
जौ सुप मैं हरि को भंजे, तौ दुपं काहे कौ हीइ ॥६२३॥ 
का० द द ह 


!। कंवित्त ॥ 


सुनहु सुजान उह वावरौ- विरंचि विधि, 
। हूं हुतो तो पे विधि अंसी ही बनावतौ 

मृगनि की नाभि पे जु कोनों मुग-मद गंध, . । 

सो तो पल रसना पै नीकें के सुहावतौ 
सागर के पांनी कौ करती सुधा सी सुधाकर, 

को कलंक ले के पांनी में वहावतोौ । 
तझुनी तिया को नव जोवन मैं प्रीतम सौं 

कवहूं न केसे ह वियोग हों न पावती ॥॥६२४।॥ 


०६]. गोफिदानगइत 


राता नागरोदास 


[कवित्त | 


कीरति दारानी ब्रपभान श्रादि गोप गोपी 
की से धन्य धन्य हूं के जग जस पावते । 
कौन तप करती या ब्रजवास वसिवे को, 
कौन बंकुठ लॉं के सुप विसरावते ॥ 
नागरि या राधिका जू प्रगन होती जी पे स्यांम, 
पर बाम हूं के बिपती कहावते । 
छामर जाती जडता बिलाइ जाते कबि सब, 
जरि जातो रस तो रसिक कहा गावते ॥॥६२४॥। 


फेसय 
[सर्वया ] 


योलियो बोलति कौ सुनिवों श्रवलोकनि की अ्रवलोकति जो तें । 
नांविय्री गाइवौ बन बजाइबी रीक्षि रिभाइबो जानति तोतें ॥। 
राग बिरागनि के परिरंभन हास बतिलासनि त्यों रति को तें । 
ती मिलती हरि मित्रहि को सपि अंसे चरित्र जो चित्र मैं होतें ॥६२५॥ 


॥ कवित्त ॥। 


दोष दुध दूरि तह दूरि दौरि दूरि है रे, ' 
कोटिक जनम के कर्ंक- कोटि कटि हैं । 
ग्रंठे सब संपत्ति बढ़े है अश्रति ही उमंग 
थे ले है पद उच्च श्री मुत्रिद के निकट है ॥ 
परी घरी घन बरस है घनें झानंद के, 
सोभा सरसे है प्रेम पूरन प्रगटि है । 
पे है सुध साधा जग सजस अ्रगाधा द्व है, 
बाघा मिदटि जे है जीत राधा रटि है ॥६२६॥ 


शो विस्दासन्दघधल |. 4०७ 


प्रय मिय्याधिवसित 
एक मम के लियें अनेक हि कहियै, सो मिध्याधिवसित : 
सा० | 
कर मैं पारद जो रहै, करे न प्रीति । 
प्र०क० जि 5 0 
[दोहा] 


& कमलनि पर चरन धरि, चढ़ी नदी ह्व॑ पार । 
मुग्धा सौं कीनी सुरति, मोहित करि तिहि बार ॥६२७।॥। 


मुकंद 
सीलवंत श्रौगुन गहै, तौ ग्रुत गहै गुलाम ।।६२८५॥। 
॥ चंद को कॉवित्त ॥ 


महाराज तेरी सव कीरति बषानें कबि 
चंद यह केवल शअकीरति बपाने हैं । 
आंधरे नें देषि देषि हम कौं वताइ दई 
बहिरे नें सुनि जैसी हम हूं प्रमानें हैं ॥ 
कुछ पीके दूध ही के सागर पें ताके गीत, २ 
बांक सुत गू गे मिलि गावंत याौं जाने हैं । 
तापें केते बडे सस श्ंग के घनुष वारे, 
रीकफि रीफि तिन्हें मौज दे के सनमाने हैं ॥॥६२६॥ 


झथ ललित 


प्रस्तुत की विव अप्रस्तुत कहिये, सो ललित ।- 


शह्८ |. शगोडिरदानाइथनत 


सेत दांधि करि है कहा, अत्र ती उत्तरचो अंबु ॥६३०॥ 


पर ३ धू ७ 


[दोहा] 


ग्रीपम दियो बिताइ के, एरी मेरी बीर। 
बगावावति पावर सम, अब यह महल उसीर ।॥॥६३१॥।। 


सो०[ मनाय | 
[दोहा | 


पिस जोबन के झमल में, द्रग छकि रहे निदान । 
जलम करत डरपत न ए, बयां लहियत मंद पानि ॥॥६३२॥॥। 


ध्र०्सोत6 


काजर दे करि है कहा, तिय तब द्रग श्रति स्थाम ॥॥६३३॥॥ 


हे ७ 


प्रथवत्रिधिधि प्रहपंन 


ब्रिनां जतन बांछित फल की प्राप्ति होइ, सो प्रथम । बांछित ह ते 
प्रधिक फल श्रम बिना लहिये, सो दुतिय । सोधन कौ जतन-करत ही वस्तु 
प्राति होड़, सो तृतीय.) 0 


श्र प्रयम प्रार्पन बम 


| चित चाहत सु तीं, ब्राई दूति होइ ॥६३४।॥। 


गोविन्दाननदधत [. ४०९ 


सो०[मनाथ] 


[दोहा]. 


'व्याकुलता प्रगटी महा, ग्रीपम के दुष-दंद । 
नैननि सुधा तृपा भई, तब ही दरस्योौ चंद ॥६३५॥ 


प्र०क० 
[दोहा ] 
अली सहज ही वनि गयी, जो मन हुती विचार । 
उहीं भांवते वबांह गहि, करी नदी के पार वइरेदा। 
सुकंद 


"चित मैं चाह भई -तवे, तुमहि मिले पिय झ्ानि ॥६३७॥ 
!। कंचित्त ॥ 


हसत पेलत पेल मंद भई चंद दुति, 
कहति कहानी अ्रु बृूकति पहेली जाल । 
कफेसौदास नीद वस आप आपने घरनि 
ह् हरे हरे उठि गई वालिका सकल वाल ॥॥ 

घोरि उठे गगन सवन घन चहं दिसि 

उठि चले कान्ह धाय वोलि उठि तिहि काल । 
श्राघि राति अ्रधिक अंध्यारे मांक कंसे जे हों 

राधिक्ता की आधी सेज सोइ रहौ प्यारे लाल 4६३८॥। 


देह]... ]. गोडशिशनरइधनस 


॥ सर्वेया ।॥ : 


गींग बरात गये सिगरे तुम राति-जग्रे कीं चली सब कोऊ:। 
सुंदर मंदिर सू नों जु है इहां को रपवारी है ताहिन जोऊ-॥। 
सास कही तब ही लपि ही लहुरी दुलहि घर ही इहि सोऊ । 
पू.लि गये मुनि बात यो गात समात्॒ न कंचुकी मैं कुच दोऊ ॥६३६९॥। . 


यम 


94 | 


प्रय दुतिय प्रहर्पन(मा०) 


दीपक की उद्यम कियो, जी लग उदयो भांनु ॥॥६४०॥। 


ब्र०पः० 
[दोहा 
ग्ररे चितरे मित्र को, श्रव ही लिपि दे चित्र । 
काह्यी तिया तब ही दियो, दरसन प्यारे मित्र ॥६४१॥। 
सो०[ मनाथ] 


[दोहा] 


सचितुक छियो चाहत हुते, . नव तिय की हरि झ्राज । 
भेटी भुज भरि श्रापु तें, सुवह सहित सुप साज ॥६४२॥। 


8. प्रतवरदद्रति में इस सर्वया का प्रदम घररा देकर दत्यादि लिख दिया है । प्रनेक 
स्थानों पर इस प्रद्यार के 'दस्थादि! की आावत्ति हुई है । 


गोकिदानस्दधत | ४११ 


देबी [दास] 


॥ कवित्त ॥ . ' 

जलद सीं तीन चार बूदनि की चातक नें, 

चित चाहि टेरि टेरि के गुहार करी है । 
त्यीां हीं दिसि ही ते उमडि घुमडि घन 

आये इक छिन हीं में घटा नभ ढ़री हैं ॥॥ 
वरसन 'लाग्यों इकटक हू मुसलधार, 

जल कीन पार सब नद नदी भरी हैं । 
बडे को विचार कहा कीबवौ करो देवीदास, 

छोटे के जनम सो न बडेनि की घरी है ॥६४३।॥॥ 


प्रथ तृतोय प्रहषेन(भा०) 


निधि अंजन की औपधी, सोधत लही निदान ॥६४४॥ - 


सो०[मनाथ ] 


[दोहा | 


परसों ते हू ढत हुती, घर बन हरि के हेत । 
सो मैं पाये आज श्रव, हिरदे भयौ संचेत ॥६४५।॥ 


हा०क्‌0 


[दोहा | 


पिय आावन हित पथिक सों, कहन लगी समुझाई । - 
तव ही चलयौ घिदेस तें, मिलयौ भावती झआइई ॥॥६४६।॥। 


४१२ शो पिस्दानर्दधन 
रथ धिपाद ' 
चित्त की चाह तें विपरीत वस्तु की प्राप्ति होइ, सो विपाद । 
आ० 
नीबी परसत श्रूति परी, चरणायुध घुनि आइ ॥॥६४७॥। 
सो ०[मनाथ | 
[दोहा] 
राज लहन अभिलाप जिय, पहुँचे पितु के पास । 
सुत सनेह तजि रांम कौ, उन दीनों वनवारा ॥६४८।॥। 
० ० 
[दीहा] 
दिन हीं मैं निसि मिलन कौ, कियौ. मनो रथ बाल । 
सांभ; होते परदेस कों, चल्यो भांवती लाल ॥॥६४६॥ 
दा 


॥ सोरठा ।। 


ए थ्ाये घनस्याम, काठ क्यों पुकारि के । 
वितगति निकसी बाम, देखत दय दनों गयी 4 
बगसति निकसी बाम, देवत दुध दूनों भयो ॥॥६५०॥॥ 


'मोविन्दातन्दधन /[ ४१३ 
बिहारी 
[दोहा ] 


कन देवी सौंप्यो ससुर, वहु थुर हथी जानि । 
रूप रह चेटे लग लग्यो, मांगन सव जग आनि ॥६५१॥। 


॥ स्वेया ॥। 


चंड लगी रवि की किरनें पलुआट की टाटि मुकंद तचावे ,। 
सो श्रम मेटन कौं-तकि छांह सु विल्ल के चुछ तर चलि आवे 4 
त्यीं फल- ऊंचे तें टूटि महा सिर पें परि फूटि के सब्द-सुचाव । 
भाग विना .नर सुष्प को धावे प॑ दुष्प. दई तिहिं दूनों दिषावे ॥॥६५२॥ 


॥ काहू कौ ह कवित्त ॥। 


नीकें मधु पीके मत्त मधुप सरोज ही मैं, 
रुकि गयौ जब लुकि गयो दिनमनि है । 
जानी जो है रात्ति ह्व हैप्नातसरद से है-रवि,, _--: 
विकर्स है कंज तवहीं तो निकसनि है ॥॥ 
एतें गज श्रायाौ उह पंकज उपषारि षायो हि 
भयी भायौ विधि कौ किसन घ्यांन घनि हैं । 
यातें बहुतेरी भैया चाहत बनायौ तू तो ह 
तेरी वनाई वर्नें बनि है सो वनि है ॥६५३॥ 


प्रथ चतुविधि उल्सास | - 


एक के गुन तें और कौ गुन- होइ, सो प्रथम । एक के दोष तैं और 
कौ दोप होइ, सो दुतिय । “ एक के गुन तें और को दोष होइ, सो तृतीय । 
एक के दोप तें और को गुन होइ सो चतुर्थ । 


हशड |]. दोकिदानसदघन 
इद् प्रयम उत्लात 


नहाथ संत पावन कर, गंध घर यह ग्रास ।॥६ ५४।। 


अाग्०मा० 


साध संग ते जन भये, पावन करत निवास ॥६५५॥। 
॥ सर्वेया ॥॥ 


मत्त गयंदनि साथ सदा इन धावर जंगम जूथ विदारधी । 
ता दिन तें कहि केसव वेधन बंधन दे बहुधा बिधि मारयौ | 
सो झ्रपराध निवारण काज यही इन साधन सिद्धि विचारथौ । 
पावन पुज॒ तिहारो हियो यह चाहत है भ्रव हार बिहारधो ॥६५६।॥। 


निपटनि गंध यहे हार बंधु जीव की सु, 
चाहत सुगंध भयी नेंक ग्रीव बनाइय्रे ॥॥६५७॥। 


आ्राकहू ढाक करीर बेबूर सवे मलयाचल या चल चंदन कीनें ॥६५८।॥। 


हत्या, 


[दोहा | 


बंधु जीव की माल यह, नेंक पहरि ले वाल । 
चाहति ही न सुगंध यह, तो तन परसि रसाल ॥६५६॥।, 


जे ऑजिनधिनन -+ जलीदीिनिनीन ल्‍ल+न न 


. ग्रसवर प्रति में यह दोहा इस स्थान पर नहीं है, भन्‍्यत्र है। स्थानों का फेर-वदल 
बाई धन्य प्रमंगों में भी देखा गया । 


पोविननन्दधनत [. डेप: 


का० 
,... [दोहा] 


कहा न हुँ: सतसंग तें, देषी तिल अरु तेल । 
मोल-तोल सब वढ़ि गयी, : पायी नाम पुलेल ॥६६०॥।- 


श्रथ दुतिय उल्लास (श्र०सा०) 
महि विकार तें.पार जल, भयौ सुनहु कंवि लोइ ॥६६९॥: 
तुलसीदासजू 


महिमा घटी समुद्र की, सवण- वस्यौ परोस ॥६६९२॥। 


चधण्फ० 
[कहा] 


रही मनाई मे नहीं, मांनीं नंदकिशोर । 
ले कठोरता स्याम की; मैं- हूं -हौहु कठोर ॥॥६६३॥॥- 


॥ क० कवित्त ॥। 


सरल सौं सठ कहूँ वक्ता सौं धीठ कहैं 
विने-करः : तासों कहूँ धन कौ अधीन है 

छम्ी सी निवल कहैँ दमी सौ अदत्ती: कहे, 

मधुर वचन बोले तासों कहेँ रीन हैं ॥। 
दाता सौ दंभी निस्प्रेही. सौं गुमानी ऊहैं, 

तृष्णा घटावे तासों?कहैँ भाग्यहीन 
नीके गुन देषे तौऊ ओऔगुन लगाइ देत, 

यातें कछ दुज्जन कौ हुदे ही मलीन है ॥६६४। - 


४६३९ |] गसोविडदानिसडयन 
॥ सर्वेया ॥ 
पानेददायक चंदन मित्र बर्स जिनि हांयोंयगुविद विचारें । 
या बन में दरबस कठोर असार हद इन की बढ़वारें ॥ 
सो सत्र ग्यापस में मिलि के अति ज्वाल की काल कराल निकारं । 
है मति-मंद सुगंध न लेंअपने कुल को पुनि शोर की जारें ॥६६५॥ 


प्रय तुतोीय उत्तास 


भई मलिन प्यारी जदपि, सुघर सौति सुनि कांन ॥६६६।। 


्रठतका ८ 
[दोहा] 
लाज चतुरई सील जुत, तिय गुन रूप निदान । 
एते पे रीकत नहों, पिय हिय मैं न सयान ॥॥६६७॥। 
मु्ंद 


उर्दे होत ही सूर के, चंद मलिन दुति होति ॥६६८॥। 
विहार 
[दोहा ] 


देह दुलहिया की बढ़े, ज्यों ज्यों जोबन जोति ।॥ 
त्यों त्यों लपि सौतें सबे, बदन मलिन दुति होति ॥॥६६६॥। 


ज्यों ज्यों जोबन जेठ दिन, कुच नितंव सरसाति । 
त्यों त्यों छिन छिन कटि छिपा, छीन परति नित जाति ॥६७०॥॥ 


). शगवा-प्रत्ति में केबल एक दोहा है, यह दूसरा दोड़ा नहीं है । 


गोविन्दानन्दधत [. 5४१७ 


ध्रथ चतुर्थ उल्लास(श्र०सा०) 


निसा धरति तम घोर पे, चंदहि करति प्रकास ॥॥६७ १॥। 


ग्र० है ु 
[दोहा] 
तुम तीपी चितवनि चिते, करी वाहि वेहाल । 
लाभ यही जीवति रही, उह ललना नंदलाल ॥॥६७२॥। 
मुकंद धि 
कटुम सहित रावण हत्यौ, सिल्मी विभीषण राज ॥।६७३॥। | 
प्रथ भ्रवज्ञा ढ 
एक को गुन दोष और कौ नही लगे, सो अवज्ञा । ह 
भा० हर 
परस सुधाकर किरनि के, कुछ न पंकन कोस ॥॥६७४।॥। 
सो ०[ सनाथ | 
हे [दोहा| ९ 
निसि वासर त्तरुनीनि मैं, बिहरे परगट गोय । 
सूरवीर नर नेंक हू, हियें न कायर होइ ॥६७५॥ 
फा० 


घिक सुमेर तोहि कनक तन, पाहन सब परिवार ॥॥६७६।। 


हट |]. गोवजिग्दानरशघन 
प्र हारा 


शायद मेलि कपूर में, हींग न होद सुगंध ॥६७६॥ 


सव करि हारी सुर नारी यों गरुविद कहें, 
तदपि पुरारी की बिकारी चित्त ना भयौ ॥६७८॥। 


तुछसोदासजु 


फूट फल न ब्रेत, जदपि सुधा बरपें जलद । 
मूरप हद न चेत, जी गुरु मिले बिरंसिसत ॥६७९॥। 


रपे के सेलधिकार है तोहि धिकार ही कंचन मेरु कौ दीनें ।. 
संग जिते तम ते तद हैं गुन रावरे नेंक लगे न नवीनें ॥६८०॥॥ 


प्रथ क्‍्मनुजा 
दोग की गुन मानि. लीजे, सो अझनुणा । 

भा मु 
होह विपति जाम सदा, हिय चढ़त हरि आनि ॥।६८१॥। 


. प्रतवर प्रति में यह दोहा तुससीदासजू के सोरठे के राथ नहीं है--- 


जोबपुर-अति में यह तुलसीदास ज्‌ के सो रठे के साथ मिल्लाकर लिखा गया है जो 
तिड धतीत नहीं होता । 


मोविन्दानन्दधन [. ४१९ 


सो०[मनाथ | 
[दोहा | 


विरह दियो सु भली करी, हमहि छबीले लाल । 
टरै न छिन भरि द्रगनि ते, उनको रूप रसाल ॥६८२।॥। 


की 


धर ०मो० 


सपि द्रग होहु निलज्जता, जी हरि दरसन होइ !॥६८२॥। 


चघचत्क० 
.[दोहा | 
उद्धव विछुरन ही भलौ, मिलन चहत हम नांहि । 
नंद दुलारो सांवरो, सदा बसे मन मांहि ॥६८४।॥। 
देव 


लाज के ऊपर गाज परी ब्रजरांज मिलें सोइ लाज करौ री ॥६८५॥ 


जगजीवन 


। कॉवित्त ॥। 


: दूनों भलौ सुपथ कुपथ पें न ऊर्नोँं भलौ 
सूनों भलौ घर पें न पल साथ करिये । 
अनल की लपट भपट भलो नाहर की 
कपटी के कपट सौं दूरि ही तें डरिये । 
यह जगजीवन परम पुरुषारथ है, | 
प्र घर पेसि पुनि रस सौं निकरिये ।। 


डगेट.. |]. गोविडानन्दधन 


हारि मानि लोजे पे न कीज बाद मुरप सी 
सु दीजे पें न परवस परिये।। ६८७॥॥१ 


प्रय लेप दु-चिथि 


ब्‌ 


| 


दोष की कल्पना कीजें, सो प्रथम । दोप मैं गुण की कल्पना 
बीजे, सो दृतिय । 


डे 
ह 
> 


सर 


(0 


थ्रथ प्रथम लेप (भा०) 
सुक यह मधुरी बांनि तें, वंधन लक्या विसेपष ॥॥६८८॥। 
सो०[मनाथ] 
[दोहा ] 


सुनह सयानें छीर निश्चि, बचन चार चित लाइ। 
रतननि संग्रह ते सुरनि, उदर मधथ्यो तब झाइई ॥६८६।॥। 


्रत्वा० 
[दोहा ] 
सुप सीं दध बेचति फिरें, और से ब्रज-बाल। 
धेरि रहे हरि मौहि यह, रूप भयी जंजाल ॥ ६६० ॥। 
हर ०मा० 


मधु बच सपि सुक्र पिजरा, काक सुछंद बिहार ॥ ६६१ ॥। 
।. प्रतवर-प्रत्ति में निषट की तुझ और है-- 


तो गो उजियारो प्रमु मोसौ ने पतित भारी 
मोहि जिनि सारो वरईकुठ लीं बिगारोगे । 


पोविन्दानन्दधत | ४२१ 


निपट 
0 कवित्त ॥। 
हांसी मैं विघाद बसे बिद्या मैं विवाद बसे, .. 
भोग मांहीं रोग और सेवा मांही दीनता । 
आदर मैं मान वसे सुचि मैं गिलानि बसे, 
आंवन मैं जान बसे रूप मांहि हीनता । 
जोग मैं अ्भोग ओऔ संजोग मैं वियोग वर्स 
पुन्य मांहि -बंधन श्री लोभ मैं अधीनता । 
निपट निरंजन प्रवीननि ए वीनि लीन, 
. हरिजू सौं प्रीति . सबही सौं उदासीनता ॥ ६६२॥ 
देव 
[कवचित्त ] 
देषे अनदेषे सुपदाइ भये दुषदाइ, 
सूपत न आँसू सुष सोइबौ तरें परयों 
पानी पान भोजेन सदन गरुरजन भूल्यौ 
देव दुरजनत लोग हसत परे परयौ | 
कौन पाप लाग्यो पल एकौ द परति कल, मम 
टूरि गयौ गेह न यो नेह नियरें परचौ | 
हों तौ जौ अजान जौ पे जानतौ एती बिथा, 
ः ए रे जिय जान तेरी जानिवो-गरें परथी ॥:६६३ || 
भ्रथ दृतिय लेष 


[दोहा | 
रिस सीं गोरे बदन पर, भई अरुनई आइ । 
यह छवि मानिनि की रही, पिय हिंय मांहि समाइ ॥ ६९४ ॥। 


जय२२३ |. शोशहिशनशयत 
सोर[सनाख | 
[दोहा ] 


ग्राप कलंकी हँ रहो, मग को दियी अनंद। 
निपुन बचन प्रतिपाल को, श्जहु कहावत चंद ॥ ६६५॥। 


[दोहा ] 


हों सब देपों मोहि कौं, उनहि देपे इहि काल । 
तुब प्रसाद हो सिद्ध भो, नमो दरिद्र दयाल ॥ ६६६ ॥॥ 


पृथ्यो राज राजा 


[दोहा ] 
कोटि कोटि सज्जन करों, या दरजन की भेट । 
जनी की मेला कियो, विधि के अछर मेटि ॥। ६६७ ॥। 
काल्तु० 


नि 


भोर की भांवती भूषी हुती सुभली करी तें नें हाहा तो पवाई ॥। ६६८ ॥। 
प्रथ मुद्रा प्रस्तुत 

प्रस्तृत पद में और ही श्रर्थ प्रकास करे, सो मुद्रा प्रस्तुत ॥। 
नसाए० 


अली जाय किन पिय जहां, जहां रसीली बास ॥६६€।॥। 


मोविन्दानन्दधन [ ४२३: 


ग्रउफ० 


होइ बावरी जौ सुने, वंसी नाद रसाल ७००॥। 


सो ०[मनाथ] 


लाल लसति जिहि ठौर जह, नव मनि वनी बनाइ ॥छ*शा 


अथ रत्नावली 


प्रस्तुत अर्थ के और ही नांम जहां क्रम सों-हौंइ, सो. रत्नावली.। 
सा० 


रसिक चतुर तुव भूमि पति, सकल ज्ञान कौ धाम ॥७०२॥ 
सो०[मनाथ] 
[दोहा | 
असुर विदारण तुम सदा, सिय नायक रणधीर । 
दीन दुप हरण कलपतरु, दया: सिंधु रथुबीर-॥॥9०३॥। 
चण०्क० क ह 
[दोहा | 


वानी विधि कमलाःरवन, गौरी सिव.अभिराम .। 
तुम हीं सीता राम हो, तुम राधा घनस्थांम ॥७०४॥॥ 


अशंद |]. गोवियतादशधन 


[दोहा | 


कुबर किसोरी लाडिली, श्री वृषभान कुमारि । 
प्रीतम प्यारी रसिकनी, ति-भुवन की सिरदारि ॥॥७०५॥। 


शग तंग ने 
च्ज्मी 


अपनी गरृन तजि के झ्रु संगति की ग्रुन लेइ, सो तदगुन । 


सा० 
ब्रेसरि मोती अ्वर मिलि, पदम राग छब्रि देद ॥७०७॥। 
सो०[मनाथ ] 
[दोहा ] 
सरसति जानि सरीर प॑ँ, रुचि सों पहरी बाल । 
केसरिया रंग ह्लू रही, सेत कंचुकी लाल ॥७०५॥।॥। 
बिहारी 
[दोदा] 
प्रधर घरत हरि के परत, श्रोढ दीठ पट जोति । 
हरित बांस की वांसुरी, इंद्र-चनुप रंग होति ॥७०९॥ 
05:06 


[दोहा | 


मुतलामाल दइ जु 


तने दुत्ि मिलि पुपरा 


मे, रुचिर्सों पहरी बाल । 


की, भई मांल नेंदलाल ॥|७१०॥। 


गोधिन्दानन्दधन [. ४श५ 
मतिराम 
[दोहा | 


तरुनि भ्रसन एडीनि के, किरनि समूह उदोत । 
बनी मंडन, मुक्त के, ..पुज ग्रुज रुचि होत ॥७११॥ 


।। कबवित्त ॥! 


मोतिन को हार मैं सवांरि दियो प्यारी हाथ, 
तव लग्यों लालनि कों बिन उपचार है । 
पहरयौ हरपषि हिय हाटक कौ ह्व॑ रह्मौ, 
हसे तें लस्यौ हीरनि कौ सरस सुढ़ार है ॥। 
अधरनि बिद्रम द्रगरिं छेवि नीलमंनी 
अंग अंग अंग और उदित- अपार है. । 
श्री गुविद नंद कौ कुमार रिकवार भयों 
प्यार सौं निहारि बंलिहारि वार बार है ॥७१२।। 


॥ का० सवेया ।। 
वेले को हार दियो गुहि मालिनि प्यारी के हाथ. गुलाब दिपानों । 
लायी हिये तव चंपे कौ ह्व॑ गयौ मंद हसी तव कुद कौ जान्यां ॥। 
नेंननि कौ प्रतिविव परे' गुल सोसन की दुति हूँ गई मानों । 
एतो कछू पलस्‍्यों श्रँंग मैं रंग देषत ही मन सेरो विकानों ॥७१३॥ 


री 


श्रथ अ्रतदगुन 


संगति भये तें गुन नही लगे, सो अतदगुन । 


पिय अनु रागी ना भये, वसि रागी मन मांहि ॥७ १४॥। 


३२६. |]. गोडिशशनरशघन 


मो [मंसाथ | 


[दोहा] 


शिगरी निशि नव कज मैं, कीने रह्यौ निकेत । 
निरप्यो तऊ भयी नही, स्थामल मधुकर सेत ।॥॥७१५॥। 


॥ कवित्त ॥ 


संदन की पौरि चार अंग राग सनसार,. 
अंग अंग सुमन सिगार मन मोहिसे । 
मोतिनु मुकट धरें हीरनि के हार गरें, 
पायजेव पाय निज रायनि के जोहिये ॥ 
सटक मटक पट पीत की फहरानि, 
कहत गरुबिद उपमान श्रांन टोहिये । 
गोरिनु के रंग रंगे श्राठों जाम धनस्यांम, 
तो हू घनस्यांमनि तें घने स्यांम सोहियें ॥७१६॥। 


केसोदास दिग्गज के बेठी मद पंक बीच,. 
नेक हू न कारी भई कीरति महेश की ॥७१७॥ 


ग्रय पूर्व रुप बु-ब्रिधि 


संगति को गृन ले तजि के फिरि अपनों ही लेड, सो प्रथम । मिटिवे 
के उपाय किये हूं न मिटे, सो दुतिय-।. 


प्रय प्रयम पूर्य शप(भा०) 


सेग स्यांम हों सिव गरें जस तें उज्जल होत ॥७१८॥ 


शोविन्दानन्दधत [| ४२७ 


सो०[मनाथ ] 
[दोहा | 


चौकी हो रनि जटित पर, चरन धरे नव नारि । . 
लसी अरुण छवि हास तें, भई सेत उनहारि ॥॥७१६॥। 


ब्र०क०  , 


राधे तन दुति मिलि भये, तुम गोरे घनस्यांम । 
फिरि उन सौं अंतर भये; रहे स्यथाम के स्थाम ।॥७२०॥।: 


कह 
[दोहा ] 
अधरनि दुति विद्र म निरषि, | नासा मुक्ता गुज | द 
रह्मो जलज कौ जलज ही, हसति मालती पुज ॥७२१॥ -*- 


प्रथ दुतिय पूर्व रूप (भा०) द 


दीप मिटायें हुं कियौ, रस नामनि उद्दोत । 


ई 


सो०[सनाथ | 


[ दोहा ] 


विरह तमैं तिय जानि के, व्यथा जौंन्ह की होति । 
: “ दूरी सदन प्रगटी तऊ, अति सरीर की जोति । ॥७२२॥। 


शस्ट 9 गोजिस्यानस्दधन 


[दोहा ] 


प्रंग अंग नग ज[ग]मगे, दीप सिपा-सी देह । 
दिया बहंयें हुं रहै, बडी' उजारो गेह ॥७२२॥। 


वंठी हती प्रभा भरी, वाल चांदिनी मांहि । 
ससि श्रथयें हं रूप की, मिटि उज्यारी नांहि ॥॥७२३॥। 


का० तु ७0 


ज्यों ज्यों प्यारी करत अेंध्यारी रस रंग हेत, 
त्यीं त्यौं प्यारी करत उज्यारी बिहसानि ते ॥॥७२४।॥ 


प्रय भ्रमगुन 


संगति भये तें अपनों हीं गन सरसाव, सो श्रनगुन । 


भा० 
मृक्त मालहि हास तें, अधिक सेत ह्वू जाइ ॥७२५॥॥ 
ब्र्भ कू ० 
[दोहा] 
गई चांदिनी धनक वनि, प्यासे प्रीतम पास । 
ससि दुति मिलि सी गन भयी, भुषपन बसन प्रकास ॥9२६॥। 
चल्मा० 


प्रभु तव कीरति मिलि सरस, बिमल जींन्ध दंरसाति ॥७२७।॥। 


पोविस्दानन्दधत [. 3२९ 
ठुनसीदासजू 
[दोहा | 


गृह गृहीत पुनि बात वस, ते पुनि बीछी मार ॥! । 
ताहि पिवायें बारुणी, केही कवन उपचार ॥७२८॥। 


देवीदास 


..॥। कवित्त ॥। 


पहलें तो बादर है बाय भरचौ बावरौ 
वीछ पषायौ बूढ़ी बेस बुरी विकरार है । 
मदिरा हु प्यायें अुरु विजिया चवायें बीज, . 
बीसके धतूरे. हू के पायें वेसुमार हैं ॥। 
ताहू पें कटाछि पाग्यौ डीले भाग्यों ताहि 
एते पर भूत लाग्यौ श्रेसों कु प्रकार है । 
देवबीदास कहै ताकों बंदन बुलावी कोऊ 
करौ धों विचार या कौ कहा उपचार है ॥७२६॥ 


प्रथ मीलित 


साहहय तें भेद लषिय नही, सो मीलित.।. 


सा० 


अरुत वरन तिय चरन पर, जावक लष्यौ न जाइ ।[७३०] 





. प्रसवर-प्रतति में इस प्रकार दिया गया है--- 


गृहै नीच घर चाय वस, ते पुनि बीछी मार । 


ल््छ 
डे 
ल्ई 
र्श्व 

कद 


है ४ | को £ हर्ष, 


[दोहा ] 


छत जोदा मैं, रहे दुहनि के गात । 


मिय परदाती जीन 
7 राधा ४४ संग हो, चले गली में जात ॥७३१॥ 


प्रतिशार 


होवि ने लघाट निसि चंद की उज्यारी मुप- 
संद की उज्यारी तन छांहों छिपा जाति है ॥७३२॥। 


मौटन छब्वीले सों मिलन चली अँसी छद्रि, 
छांह ज्यों छबीली छिपि जाति अंधियारी में । 


हाय सामान्य 
साट्रस से बिसेय जानि परे नही, सो सामान्य । 


आठ 
नाहि फरक श्रुति कमल अर, तिय लोचन श्रममेप ॥॥७३३॥। 


मल 


थिड्ारों 


यरत बास सुकुमारता, सब ब्रिधि रही समादह । 
पपुरी सभी गुलाब की, गात ने जानी जाई ॥॥७३४॥। 


घोविन्दानन्दधन  [ डर१ 
सो० [ मनाथ ] 
[दोहा] 
लपिये:पिय:निसि मैं नवल, कौतुक सुप सरसात । 
: हिमः कर अरु,तिय. बदन मैं; अंतर लक्यो नःजात ॥७३ ५।॥। 
प्र०्मा० 
जानें जात न कमल अश्ररु, तिय मुष सपषि सरमांहि ॥७३६॥। 
श्रथ उन्‍्मीलित 
साद्रंस्य तें भेद फुरै, सो उन्‍्मीलित । 
भा० 
कीरति आगें तुहि न. गिरि, छियें परत है जानि । छरेण। 


विहारी 


[दोहा| . | 


दीठि न परत समान दुतिं, कनक कनक से गात-। 
भूषण करकस लगें, परस पिछानें जात ॥॥७३८॥। 


कफहि लहि कौन सके दुरी, सं न जाइ मैं जाइ । 
तन की सहज सुवासना, देती जो न बताई ॥॥७३५॥ 


मिलि चंदन वेंदी रही, गोरे मुप न लपाइ । 
ज्यों ज्यों मद लाली चढ़े, त्थौं त्यों उघरति जाइ ॥॥9३६॥॥ 


हईए है. होंपायशयय 


हर ७ धार | 
[दोहा | 


पैसे रनों रंग सुनि, प्रीतमम नंदकुमार । 
स्‍नवास जान्यो लिय हिये, सुब्ररच हिम कर हार ॥9२७।। 


भूगन युवरन तने बरन, मिलि लपाई हैं नांहि । 
रस किये कोमल कठिन, एरी जांनें जांहि ॥७३४८॥। 


. का० कवित ॥। 


तने की गूराई तरुग्याई की निकाई छाई, 
जाकी उजराई तें उज्यारी हु लजाति है । 
गरद निम्ता मैं प्यारी उज्जल सिगार साजें 
-गमनी की नीकी सोभा सरसाति हैं । 
नली अनुरागी मन मोहन के मिलितब्रे कीं 
चांदिनि मैं मिलि गई क्यों हुन लपाति है । 
लपट सुगंव की अछेह उपटत्ति अंग, 
ताही की तरंग लगी सपी संग जाति है ।॥७३६॥। 


दम दिसेप 


समता में विष फुटे, सो थिसेष । 


लिये मुत्र झम पंकज लगें, ससि दरसन तें सांम; ॥9४०।॥ 


घोविन्दानन्दधन [| ४३३ 


सो०[ मनाथ | 2 


विद्वरी 


च्र०क० 


देवीदस 


[दोहा | 


विमल वरन सब एक से, तीर निकट रहे ठांनि । 
बग्मुलनि संग सुत हंस के, लिये चलन तें जानि ॥[७४१| 


दोहा | 


रंच न लपियत पहरियत, कंचन सेत न वाल । 
कुमिलानी जानी परति, उर चंपे की माल ॥७४२।॥। 


[दोहा ] 


सर में कमलनि मधि बदन, तिय कौ परत न जानि । 
मुसकावनि ,लावन्यता; . वत्तरावनि. पहिचानि ॥७४३॥ 


न 


॥ कवित्त ॥॥ - 


मांधी वन्यों मुह बन्यों मूछ वंनी पूछ बनी 
लाघव वन्यों हैं सव॒ बाघ सम तूल कौ । 
रंग्यौ चंग्यौ अंग वन्‍्यों लांक बनी पंजा बने ै 
कृतृम वन्यों है सव सिंघ ही के मूल कौ ॥॥ 
जिवे की वेर मोन गहि वैठयोौ देवीदास, 
तैसोाई सुभाव कूद फांद फल फूल की । 
कुजरक कुभहि विदारिवे की वेर कंसें, 
कुकर पेंनि वहैगी स्वांग शारदूल कौ ॥छश४।॥। 


5 ५६ ५ ५ का कन्क रा क कट 
दर ' हद: (चने 


हुए गए टए 


की धरि के भ्रग उत्तर दीजै, सो गृढ़ोत्तर। 


:। 
| 
की | 
| 


2880 
उन सेसनि मैं पैंथ्िक तू, उतरन लायक जोइ ॥७४५॥ 
मोर [| मनाय] ] 
[दोहा | 
इहां ने लपिये सांवरे, दिनकर तेज कछूक । 
बनी रहति दिन राति नित, श्रति कोकिल की कूक ॥७४६॥। 
बरल्पवः0 
[दोहा ] 
जल फेल फूल भरथी परो, सुपद सघन श्राराम .। 
इस को जो निकसस पथिक, विरमि निवारत घांस ॥॥७४७॥। 
औ१2। 


॥ कवित्त ॥ 


फ्रेमोदास घर घर नाचत फिरत गोप, 
एक परे छकि की मरेई गनियत हैं । 
बागनी के बस वलिदाऊ किये सपा राब, 
संग ले की जेये दुप सीस धुनियत हैं । 
मोंहितौ गये हीं बनें दीह दीपमाला पाय, 
गायनि सेंभारि को चित्त चुनियत हैं ।॥। 
मो ने जैसे लोल नेनी लेझ वा मरेई सब, 
परिक परे श्ाज यूने सुनियत हैं ॥७४८॥।। 


गोविन्दानन्दधन  [ ४२४५ 


साथ ले सपानि वन जे वो हम छाडयौ अ्रव, 
पेलिवे कौं संग सपा सापा मृग कीनें हैं ॥७४६॥।२ 


काविद्र 
॥॥ कथित्त ॥। 
सहर मभझावत पहर दंक लागि जे॑ हैं, सा 
बसती के छौर मैं सराइ है उतारे की । 
भनत कर्विद्र मगर मांक ही परेगी सांर, 
पवरि उडानी है वटोही हैं क मारे की ॥। 
प्रीतम हमारे परदेस कौं सिधारे यातें, 
मया करि वृभति हों रीति राह हारे की । 
करपें नदी के वरबर के तरें तू बसि, 
' चौंक मति चौकी इत पाहरू हमारे की ॥७५०॥। 
का तु० 
सांवन की. राति मेरी हियरा डरात जागि, 
जागि रे बटोही इहां चोरनि को डर है ॥७५१॥ 
श्रथ चित्र 


प्रष्ण श्र उत्तर ए दोऊ एक ही बचन मैं हों, सो चित्र । 


4. अलवर-प्रति में इस छंद की शेष पंक्तियां इस प्रकार है -- 


झापनेई भाये कियें सोहत सरीखवे ए, 

कैसीदास दास ज्यों चलत चित्त लीनें हैं । 
प्राप ही श्रगाऊ कैक लेते नाम मेरो ए, 

वापुरे मिलाप के सलाप करि दीने हैं ॥ 
शाधे कीं सुनाइ के कहत अ्से घनस्थाम, 

सुबल को ले ले नाम काम भय भीने हैं । 


॥ सरवे[या] 


पवन समि को लि राष्ट्रसु कोकिल बोलति है मुदु बानी । 
आमिनि कोक लहे सो महा रस ग्यानी ।॥। 


हद ग्रज॒ मैं ब्रजचंद गुबिद जू के मन मानी । 
पान मे विन चाउुनी लाज रफपें घर कौन मैं बठि सयानी ॥॥७५२॥ 


अगेश प्रध्य फो एक ही उत्तर 
॥। चतुर विहारी की कवित्त ॥ 


ननुर बिहारी जू पे मिलि आई बाला सात, 
मांगति हैं श्राज कछ हम कीं दिवाइये । 
गोद लेह फूल देह नांकों पहराय मोती 
पाननि की पातरिहु ता सन हूं ल्याइये ॥ 
ऊंने से झवास के भरोपे बीच बेटिये जु, 
सेज स्याम चलिये जू रति पति ध्याइये । 
ग्वारियसमुझाइवे की उत्तर जु दीनौं एक, 
उकति बिसेप भांति बारी नहि आइये ॥७५३॥ 


हु ७ पृ: 5 


[दोहा ] 


राधा रहित कहा कहाँ, को है सुरपति धाम । 
रुचिर हिसे पर को लसो, कही उरबसी स्यांम ॥७५४।॥ 


ध्य वहिलापिका 


बाहिरसों उत्तर दीजे, सो वबहिलापिका । 


गोविन्दामगद्धन [ ४३७ 


[दोहा | 


पान सर घोरा श्र, विद्या वीसरि जाई । 
जगरा मैं वाटी वरे, कहु चेला कहि दाय ॥७४४५॥। 


उत्तर-फेरी नहीं । 
ग्र०सा ० 


विष्णु वरन को सलिल गति, रद अंवर कहा चाहि ॥७५६।॥ 


उत्तर--श्रध र 
ग्रय अंत्तरलापिका 


भीतरि सौं उत्तर दीजे, सो अंतर्लापिका । 


ध्र०्स[० 


नट सिपवत कहा नचत कौ, पावस मध्य कलापि ॥७५७।। 


फेसव 
[छप्प | 


कहा न सज्जन ववत कहा, सुनि गोपी मोहि[त॥], 
कहा दास कौ नाम कवित्त, मैं कहियत.को हित, 
को प्यारों जग मां कहा, संग लाग्यौइ शआ्रावे, 
को वासर कों करे कहा, संसारहि भावे, 
कहि काहि देपि कायर कप, आदि अंत जानहु वरन, 
यह उत्तर केसौराय दिय, से जग सोभा घरन ॥॥9५८॥। 


हट |] शेविखिानिशयन 

झब 5 पत्स समस्त (प्रतिलोम) 
या को उत्तर सांकर की उनहारि है । 

शेसय 

[छप्पे | 

को सुभ अक्षर कींन तिया जोधनि बस कीनी, 
बिजय सिद्धि संग्राम राम कहि कॉनें दीनी, 
कंसराज जद॒बंस. वसत कंसें केसवपुर, 
बट सीं कहिये कहा नाम जानहु अपने उर, 


कहि कींन जननि गनपति की कमल-नेंनि सुंदर वरुनि । 
सुनि बेद पुराननि मैं कही सनकादिक सकर तरुनि ॥७५६॥ 


ग्रथ व्यर्त गतागत 
या की उत्तर गतागत है । 
॥ हनी की छप्प ॥। 


का दूती सों कहत पुरुष कहा गुहत मंग तिय, 

कौन गंध कों लहत मधुप कह रहत हरपि हिय, 

कहा सुर-बधू नाम ज्ञान तें को कहि भागत, 

कहा प्रात कौ नाम कहा लपौ करि मांगत, 

कहि कहा मीन वेधत हियो का कहि लेत हुलास री । 

कहि हवी कौन मोही वयू कहति लाल की बांसुरी ॥७६०॥। 


प्रय सक्षम 


प्रापी दाग बना दक्वाव सा सैन्नत्ि सै लतिती सो सका । 


'गोविन्दानन्दधन  [ डे३े९ 


सा० 


मैं देष्यी उहि सीस-मणि, केसनि लियी छिपाय ॥७६१॥। 


सो ०[ मनाथ | 


[कह] 


सनमुष ह्व॑ मीडे करनि, श्रीफल रसिक मुरारि । 
कसकि उठि तिय बदन पें, घूघट असित सुधारि ॥७६२॥। 


॥। पुरान कौ कवित्त ॥। 


वांसुरी के वीच एक भौर डारि लाई सषी, 
मूदि वंट पट पल्‍लव तैं महा बुद्धि भारी सौं.। 
भनत पुरान या मैं आपु ही तें धुनि होति, 
कांन दें के सुनों कह्ौं राधे सुकुमारी सौं ॥ 
रीक्ति रीक्मि वारि ताहि देषत मगन भई, 
नभ तन चित मुष ढांप्यो स्थाम सारी सों । 
ग्रांचर मैं गांठि दें विहसि उठि चली झआाली, 
प्यारी कह्यौ श्राज ह्यांही रही नें हमारी सौं 4॥७६३॥। 


फेसव 


॥। स्वेधा ॥॥ 


वंठी हुति वृषभान कुमारि सपीनि के मंडल मध्य प्रवीनी । 

ताही समें कुमिलानी-सी कंज कली ले मिलि इक ग्वालि नवीनी ॥। 

वंदन सा छिरक्‍यौ उन वा कहेँ पान दये करुणा रस भीनी । 

चंदन चित्र कपरोलनि लोपि कें अंजन श्रांजि विदा करि दीनी ॥७६४।॥ 


आज |) सोविशशनयत 
शतिरास 
[स्वेया ] 
जिय जानत चोर सु चोरनि की गति, साह की साह बली की चली । 
व्ग की ठग कामक काम की, छल की छल छेल छली की छली ॥। 


पुनि छपद जानत छंपटठ को, मतिराम न जानें कहां धों चली । 
उन पफेरि दियो नथ कौ मुकता, उन फेरि के फू की गुलाब कली ॥॥७६५।। 


प्रय पिहित 
पराई बात कौ छिपी जानि के अरु भाव सौं लपावे, सो पिहित । 
मा० 


प्रातहि आये सेज पिय, हसि दावति तिय पाय ॥७७६॥॥ 


सो [ मनाथ ] 


[दोहा ] 


विथुरे कच रति रंग में, समुझ्कि सपी मुप मोरि । 
दई तरुनि कौं बिहसि के, अरुण पाट की डोरि ॥७६७॥। 


+ «२ 


शा०पःतठ6 
[दोहा] . 


प्रीतम आये प्रात ही, अनतें रनि बिहाइ | 
बाल दिपायो आ्रादरस, आदर सौं बैठाइ ॥७६८॥। 


धौविन्दानन्दधत  [ ४४१ 


प्र०्सा० 
पिय ही प्रात आ्रावत सुधर, सेज सवारति भीर ॥॥७६६।। 
नरोत्तम 
 केंवित्त ॥ 
श्राये मन मौंहन विताइ. रँनि अनतें सु, 
काह सौति जावक लगाइ दियौ भाल को | 
सुकवि नरोत्तम जलज नेंनी आदर सौं 
. देषत ही मिली उठि मदन गुपाल कीं ॥। 
ग्ंचल सीं फारि पा्म चंदन नयन लाइ, 
हसि मुष पीौँछि बेंन रिसन रसाल कीं । 
कह्यौ हसि धाय तव सहचरी जाय नीके 
आरसी के महल विछींनां किये लाल कों ॥७७१॥। 
फेसव 


॥ सर्वेया ॥। 
ग्रावत देषि लिये उठिआगें हूं आपु ही आनि के आसन दीनीं । 
आप ही पाय पपषारि भर्के जल पानी कौ भाजन लाय नवौनों ॥। 
वीरा वनाय के आगे धरे तव ही कर कोमल वीजना लीनौं । 
वांह गही हरि श्रेसें कह्मौ हसि मैं तो इतोौ अपराधु न कीनों ॥॥७७२॥। 
ग्रथ व्याजोक्ति 
झाकार दुराइ के कछु और विधि वचन कहिये, सो व्याजोक्ति । 


सा6 


सपि सुप कीने कर्म एु, मानिक जानि अनार ।॥७७३॥। 


ह४३ हँ हो दाह नस पते 


कर 
[दोहा 

पूल खोने को ग्राज मैं, सांक गई ही बीर । 

प्रग्त बित्र फल जानि के करे अधर छत कीर ।॥॥७७४।॥ 
सोौ०|मनाथ | 

[दोहा | 

मृग छोंना सुदर निरपि, लियी अ्रंक में श्राज । 

पुरकी लगी पुरौट उर, सपि करि कछु इलाज ॥७७५॥। 
मततिराम 


[दोहा 


भलो नही यह केवरी, आली गृह आराम । 
बसन फर्ट कंटक लगे, निसि दिन आठों जाम ॥७७६।। 


॥ का० कवित्त ॥॥ 


कहा तू हसे है सब जगत हसते है री, 
मेरी मन भांति भांति सरमनि मारथौ है । 

मेरी ओर देषि मुसकात नटि जात मेरे, 
घर करि सात इन नित ब्रत धारयी है ।॥ 

छतियां चढी हूं तोह बतियां बनावतु है, 
दतियां लगावत हु हियरा न हारबौ है । 

सह जी यह निहने विचारयी है, 

कन्हेया जू को आज तौ मैं पंकरि पछारबी है ॥9७9७॥। 


० 


होडगो 


है । 


मोविन्दानन्दधत [: ४४३ 
श्रय गृढ़ोक्ति 
और के मिस और सौं कहिये; सो .गूढ़ोक्ति । 
भा० 
काल्हि सपी हाँ जांउगी, पूजन देव महेस ।॥७७८।॥। 
सो ० [ सनाथ ] 
[दोहा] 


कही टेरि समुझाइ उत, निरपि.छबीलौ छैल । 
काल्हि अ्रकेली जांडगी, अलि मधुबन की सेल ॥॥७७६॥ 


सुंदर 
[स्वेया ] 


सुदर.जानि के मदिर के पिछवारे ही आनि के ठाढेकन्हाई । 
चाहे कछ कह्यौ पें सकुचे तव कीनी है वातनि मैं चतूराई ॥। 
पूछि परीसिन कौ मिसु क॑ पुनि वाही मैं पी कों सहेट बताई । 
साथ तिहारी ए काल्ह हों जांउगी देवी के देहरे पूजन माई ॥७८०॥। 


अ्रय विवृतोक्ति 


पराये छिपे इ्लेप को परगट कीज, सो विवृतोक्ति ।.. 


सा० 


पूजन देव महेस की, कहा सिपावत सेन । 


इक | दो हि दा नर पल 


हज ७ 
[दोह।] 
गरजत कहें वरसत कहें, दरसत कहूँ घनस्यांम । 
कह तरसावत ही रहत, कहत जाति मौं बाम ॥७०२॥। 
फिएरो 
[दोहा |. 
चिरंजीव जोरी जुरे क्‍यों न सनेह गँभरी ।. 
उह वृषभान कुमारिका, तुम हलघर के वीर ॥७८३।। 
फगुल हार हियें लसें, सनकी वेंदी भाल । 
रापति पैत परो परी, परे उरोजन बाल ।॥७८४।। 
फेन्तु० 


कानी ये दापहि चाहत चाष्यौ सुग्रनंत तऊ तुम कु ज विहारी ७८४५॥। 


कट उधर यु मडत कहें धनस्यांम कहूं, 
गरजत कहूं रंग बरसात हों ॥७८६ ॥। 
प्रय जुक्ति द 
त्रिया करि के भर कर्म को छिपाइये, सो जुक्ति । 
आठ 


पीय चलन ग्रांसू चले, पीछित नेन जेंभात ॥॥0८७॥। 


गोविन्दानन्दधन [ डेंडफ५ 
सो ०[मनाथ] 


. [दोहा| 


हरि को पनघट मैं निरषि, पुलकित भयी शरीर । 
तिय नें अंचल झट दे, रोक्यो तृविधि समीर ॥७८५॥। 


आ०्क० 
| होहा] . . 
चित्र मित्र कौ लिपत ही, कामिन सुमति निधान । 
निरपि सपी कौ लिपि दिये, कुसुम .धनुष कर वान ॥७८६॥। 
ध्र०्क० 


सुक निसिरव मधि कहत, तिंय मन चैचुहि दीन ॥७६०॥ 
सतिराम हक! | 
है! स्वया ॥ 
मोहन सौं: दिन दंक. ही तें अति भयी पक शी | 
वेठी हुती तिय मायके मैं ससुरा कौ काहू संदेस सुनायौं ॥! 


नाह के व्याह की चाह सुनी उर मांक छबवीली के आनंद छायो । । 
पोढ़ि रही पट ओढ़ि अटा दूष कौ मिसु के सुष वाल छिपायौ ॥७६१।॥। 


भ्रथ लोको क्ति 
लोक की कहनावति कहिये, सो लोकोक्ति । 
साठ 


नेंन मू दी पट मांस लौं, सहिये व्रिरह विषाद ॥७६२॥। 


४६३६. |. हो शिदावरइरदत 


तिथ सो तने में सरस इात्रि, जग-मग जग-मंग होति ॥७६३॥। 


मो « [ मनाय | ' 


[दोहा ] 


ग्रावति है उर मैं गली, कीजे यही उपाय । 
जित हैं नंदकिसोर नित, ज॑ंयें पंप लगाय ॥॥७६४॥। 


॥॥ देव को कवित्त ॥। 


सहर सहर सीधी सीतल सुगंध वहै, 
घहर घहर घन घोरि कें गहरियां ।' 
भहर भहर भुकि भीनों कर लायी देव, 
छहर छहर छोटी बूंदनि छहरियां ।। 
हहर हहर हसि हसि के हिडोरें चढ़े, 
थहर थहर तन कोमल थहरियां । 
पहर फहर होत प्रीतम कौ पीतांवर, 
लहर लहर करे प्यारी की लहरिया ॥॥७६४५॥। 


ग्रय छेफोक्ति 
लोकोक्ति कछु भ्र्थ सहित होइ, सो छेकोक्ति । 


अ-न3उरअकेलनक मन “>मकित-आ>3+>अक पक ०००->तक> मम 


8. प्रसवरन््नति में सोमनाथ से पूर्व अलकार करणाभरण-से यह उदाहरण. भर दिया 
गया हे -- 


डठव कछ्छु दिन वि गौ, था कपटी संत भोग । 
हां कानट भव हम कहाँ, नदी नाब सेंजोग ॥ 


दी मर हब! 


गोविन्दानस्दघधत  [. ४४७ 


सा० 
जो गायनि कौ फेरि है, ताहि धनंजय जानि ॥७६६॥। 
सो०[सनाथ] 
[दोहा | 
गवारनि सौं बतरात हो, गहैें कदम की डार । 
हीं मोही मुसकाइ के, अलि उहि नंदकुमार ॥७६७॥ 
ध०क० 
[दोहा | 
उद्धव तुम जानत कहा, जानत कहा अहीर । 
जानति नीकी भांति है, विरहनि विरह॒नि पीर ॥७६८॥। 
का० 
जादव कुल को रापि ले, मति हुर्ध॑ जाइ अरहीर ॥७६६॥ 
श्रथ वक़ोक्ति 
स्वर के लेप सौ भ्रर्थ फेर होइ, सो बक्रोक्ति ॥5००॥। 
सा० 


रसिक अपूर वही पिया, बुरी कहत नहि कोइ ॥॥८०१॥। 


४४८ हो किहानशइध न 
£ & पाक 
॥। संदधगा ॥॥ 


में झ क्यों मत मोप्न की प्रचिद सी है सुतौ चंद सौ है सुती चंद सौ 
हे हैं देष्यी ॥॥८६० १।। 


घय समावोत्ति 

जाति को सूमाब वनियग्रे, सो स्वभावोक्ति । 
मा 

हथि हमि देवति फिरि कूकति, मुह मोरति इतराइ ॥।८०२॥। 
धत०ठमा० 

द्रग नायें अंगनि ढ़कें, लसति कुल वधू मौंन ॥॥5०२॥। 


ग्र0व१:०6 


[दोहा | 


धरि कपोल पर आांगुरी, बात कहति मुसकाइ । 
एरी ए तेरी अदा, मो पर बरनि न जाइ ॥८०३॥। 


॥ का० कवित्त ॥ 


दोहन के सर्म मन गहिन लला की उह, 

ललित लुनाई कबि बरनि कहा कहै 
हयटू किलकि धराय नंद के निकट आइ, 

कर उचकाई मृप तोतले बया कहें ।॥। 
ता को ब्रजरांती देधि लोचन सिरानी मुप, 

बोले मुदुबानों सौं बलंया लूउ मा कहे । 


पोविन्दानन्दधत | ४४९ 


गेया की ओट हूँ ललया विलुकंया लक, 
जसुमति मैया सौं कन्हैया जब ता कहै ।5०४॥। 


सुरत भवन लों गवन की अवधि सपी 
श्रवन लीं वचन अवधि जिय जानियें । 
चित्त की अ्रवधि श्रीग्रुविद कंत परजंत,........इत्यादि ८० ५।॥। 


ग्रथ भाविक 


भूत भविष्य वर्तमान जो प्रत्यक्ष भली;प्रकार देषियें, सो भाविक.। 


सा० 
वृदावन मैं आज वह, लीला देपी आइ ॥[८०६॥ 
च्रट्क० 
[दोहा] 

पूरन प्रेम परे भरे, राधा नंदकुमार | 

लपि आई चलि लषि भू, अव लौं करत विहार ।।5०७॥। 
सो०[ सनाथ |] 

दिहा] 

हम सों श्रेंसोी जतन कहि, सुधौ निपट बिचारि । 

वरसान में आज उह, वहुरि भेटिय नारि ॥॥८०८॥। 
प्रत्मा० 


लपत विदेस हु जनु प्रिया, देति समित जुत्त पांच ॥८०६॥। 


हलक ४ ] हो विश कधएर 


हा पएटाल 


उपनभण दे के अधिकारी कीं सोधिये, सो उद्दात । 


तुम जाके बस होत ही, युनत तनक-सी बात ॥॥५१०॥। 


सो०[मनाय | 


[दोहा] 


मीठि करी है सुमन उह, जसुमति नें समुझाइ । 
तुम आये ही झ्राज हरि, जाकी मांपन पाई ॥5८११॥॥ 


प्रय श्ताध्य चरित्र उद्ात 
चरिप्रन की प्रसंसा कीज, सो श्लाध्य चरित्र उद्यात । 
इर ० या ७ 
[दोहा ] 


बृदायन विहरत भले, बनितन मैं ब्रजराज । 
सुर नारी मोहित भई, जोहत सकल समाज ॥८१२॥॥ 


पोबिन्दानन्दधन |. हरे 
रामायण सूचनिका! 
[दोहा | 


स्वर्न सिघासन-छत्र जुत, सोभित सीताराम. 
लपन भरत ढारन चेंबर, वरपि सुमन सुरवाम ॥॥८१३॥। 


देव 


।। कदित्त ॥। 


पामरीनि पांव3ईे परे हैं पुर पौरि लग, 

धाम धाम धूपनि की धूम धुनियत है 
कस्तूरी अ्रतर सार चोआर सघन सार, 

.. दीपक हजारनि अँवध्यार लुनियत है ।॥। 

मधुर मृदंग राग रंग के तरंगनि मैं; 

अंग अंग गोपितु के गुन गनियत हैं । 
देव सुप साज व्रजराज महाराज आज, 

राधाजू के सदन सिधारे सुनियत है ,॥॥८१४।॥ 


[छप्पं 


सुनत मदन मन लज्यौ तज्यों पति ब्रत ब्जनारी 

सिव समाधि छटि गई वेद-धुनि ब्रह्म विसारी 

पसु न चरत तृण छकित चकित नभ चंद उडग्गन, 

थकित पवन पुनि जमुन नीर गिरि चले पुलकि तन, 

पय पिवत न बालक वच्छ सव पण मृग रस बस अत्ति मुदित । 

वंशी गुविद ब्रजचंद की वुंदावन वाजत बिदित ॥5५१५॥। 


वन: 


). घलव॒र-प्रति मे नहीं है ' 


हतए है. होडफिदीकाथत 
है 
दवा: वास गाना 


[सोरठा | 


पे, 


गये चर भिर अचर चर, सरद पूरन ससि चढयी । 
सेनागर रास झौसर, वदाबन सोभा बढयौं ॥!८१६।॥। 


+छ 


प्र+ रिद्धयंत चरित्र उदह्ात 
रिशयंत चरित्र बनिये, सो रिद्धवंत चरित्र उद्दात । 


#३ ५ पै 3 


[दोहा ] 
बसन जरी के पहरि कं, वंठी सुबरन धाम । 
निकट गये हूं संधिनि हू, नीठि निहारी बाम ॥5१७॥। 
कोरि कोरि कला मुप चंद तें सरस प्यारी, 
वादला फरस रूप भला-भल बरसे | 
पथ प्रत्युक्ति 
अर्थ की अत्स बनने कीज, सो गत्युक्ति । 


डा > कं, 0 


[दोहा ] 


नंद दिये नंद भयें, मनि कंचन के ढेर । 
कायवेंनु गोपो भई, जाचक भये कुमेर ॥5८१८॥। 


| ऋझषवरूप्रति में नदी है । 


शोविन्दानन्दधनत -. [| ४5५३ 


ना० 
जाचक तेरे दान तें, भये कलपतरु भूप । 
सो०[मनाथ ] 
 [दोहा।, . 
पेलत चलत सिकार तू, जब जब हू असवार । 
सहस-फनी के सीस पें परकति हय पुरतार ॥5१६।॥॥ 
नंददासज़ू 
[दोहा] 
भ्रष्ट सिद्धि बहु कष्ट करि, विरले काहू दीष..]  -, 
सो संपति वृषभान घर, परति भिपारिनु भीप ॥5२०॥॥ 
फेसव 


।। कवित्त ॥॥ 


कापि उठ्यौ आप निधि तपन हूं ताप चढ़ी, 

सीरी ए सरीर गति भई रजनीस की । 
अजहूं न ऊंची चाहै अनिल मलिन मुप, 

लागी रही लोक लाज मानों मत वीस की 0 

छल सो छवीली लछि छाती मैं छिपाई हरि, 

छूटि गई दान गति कोरि हुंति तीस की । 
केसौदास तिही काल कारोई ह्व गयो काल, 

ह सुनत श्रवन वकसीस एकईस की ॥5२१॥। 


इण्ड 3 दोषशिशरइचनत 
[कवित्त | 


दुए भये गाज महाराज दशरत्थ साजि, 
दीनें गज वाजिर धकि मति विसेस के 
शोर निधि विधि सु कांप कहि आवे श्रीगुविद, 

की सौं देषि गरे गरव सुरेस के 
विदा होट बंदी निज घरनि सिधारे भोर, 

दलनि निहारि भूप भजे देस देस के । 
भूसल निहारि तव इन यीं उचारि तुम, 

डरो जिन हम हैं भिषारी कोसलेसं के ॥८5२२।। 


नल 
बज 


धथ निरक्ति 


जोग ते अर्थ की कल्पना होइ, सो निरुक्ति। 
ना० 


उद्दव कुबजा बस भये, निरगुन उहै निदान ॥॥5२३॥। 


सो०[मनाथ ] 


[दोहा ] 


उतही चितहि लग्यी रहे, नेंकु न रुचत निकेत । 
नित प्रति जेवी परिक मैं, यदह्दी सुगोर सहेत ॥८२४।। 


हा 0१ 6 


[दोहा ] 


निशसि बरासर बिहरत फिरी, बहु बनितनि के धाम । 
सोकी बानि गहीं कियो, सही बिहारी नाम ॥5२५॥ 


गोविन्दानन्दधन | ४ड५५ 
भ्रय प्रतिपेंध 
प्रसिद्ध अर्थ कौ निपेध कीज सी प्रतिषेध । 


भा० 


मोहन कर मुरली नहीं, कछु इक बडी वलाइ ॥॥८२६॥। 
सो०[मनाथ | 
[दोहा ] 


निरपत ही रस बस भये, हरि कुल-कानि व्रिगोइ 
नहि तिय की मुसकानि यह. और वस्तु ही होइ ॥5२७॥। 


न 


केसव 
! स्वधा ॥ 
चंदन ही विषकंद है केसव राहु ड्हीं गुन लीलि न लीनों । 
कुभज पावन जानि अपावन धोषें पियौ पन्नि. जान न दीनों ॥। 
या सों सुधाधर सेस विषद्धर नाम धरचौ -श्विधि है वुधि हीनौं । 
सूर सों माई कहा कहिये यह पाप ले आप वरावरि कीनों ॥|५२८॥। 
अ्रथ वधिः ॒ 
सिद्धि अर्थ कौं फेरि साधिये, सो विधि । 
भा० 
को किल है कोकिल जव॑, रितु मैं करि है टेर ॥८५२६:। 
. ग्रलवर-प्रति में केवल एक पंक्ति है ! 


2. कब में 'प्रथ विधि! न लिख कर लक्षण ही लिख दिया है जिससे स्पष्ट नहीं 
79९%| ध 


होविःशानसटचत 


डी ] 


[दोहा ] 


चयस में लगे, तेसी अब कद नांहि । 
केका रितु मांहि ॥६३०।॥। 


4 + 


१8 


बता के लंकत ऋरर, जब 


है] 
4 


पा 


मो०[ मनाथ ] 


[दोहा | 


नरन दावरे प्रीति सौँ, नित सेवबत चित लाइ । 
दीन बंध तब जीस जी, मो अति दीन सहाय ॥!८३ १॥। 
 का० कवित्त ॥। 

कारे कारे काक श्र को किल हैं कारे कारे 
दोऊन कौ भेद कोऊ कवहूं पिछानें हैं 


सगक हैं सो काक अरु कोकिल सु को किल हैं, 
या को भेद लोग रितुराज ही मैं जाने हैं ।॥॥ 


कोऊ कगमार काच वांधत्‌ हैं सीस पर, 
मनिनु के भूषपन ले चरन मैं ठाने हैं । 


लेन देन से जब किमति परिक्षा होति 
काच है सु काच मनि मनि मही प्रमाने हैं ।५३२।॥। 


[कवित्त ] 
मेने गुनी गुन पा चातुरी निपुन पाइ, 
कीजिये न मेली मन काह्ू जी कछू करी 


१] 
बीरन बिरानें घर गये को सुभाव यही, 
मांत श्रपमान काहू रे करी कि जू करी ॥| 


गोविन्दानन्दधन. |. ईण७ 


श्रौर सव लोग सो तौ जात हैं नपति पास, 
तो कौं जीह टौकदेवी काहू पल दूं करी । 


द्वार गजराज ठाढ़ौं ककरी सभा .के वीच न 
ककरीस ककरी पें तू करी सु तू करी ॥5३३॥। 


प्रथ द्वि-विधि हेतु 


कारण सहित का रज .वेनियें, सो प्रंथम।: कारन अरु कारंज ए दोऊ 
एक ही वस्तु के भ्रंग हौंइ, सो दुतियं । 


पे * 
हे 


श्रथ प्रथम हेतु 


उदित भयी ससि मानिनि, मांन मिटावन मालि ॥5३४।॥ 


ग्र्०क० 
[दोहा] 
कामिन अति हसित भई, फरकत वोयौं सेंन-। है | 
जानी आाइ विदेस तें, मिलि है पिय सुष देते ॥८३५॥॥ 
सो०[ मनाथ ] 


सपि इहि जल के परस तें, आवृत त्रिविधि समीर ॥5३६।॥ 


हरिबंसजू 


वर हिंडोर भकोरनि, क्रामिनि अधिक डराति ॥5३७॥ 


केसव भेटत ही भरि अंक, हसी सव कोक दे गोपकुमारी ॥5३७॥ 


बात | हो दि दचपत 


] 


॥ कें० कवित्त ॥। 
देया होत 'फ़्रर कलपतह थहर, 
परमहंस चूहर की होत परपाटी की । 
भूपति मगया होत ठाद का मगगया होत, 
गजमद नुकत सु चेरो होत चांटी कीं । 
बाते कबि कैसौ रास पुन्य कियें पाप होत, 
बरी निज बाप होत सांप होत सांटी कौ । 
स्यार समरोर होते निर्मन कुमेर होत, 
दिननि की फेर होत मेर होत मांदी कौ ।॥६५३५॥। 


ध्रया दुतिय हेतु(भा०) 
भरे रिद्धि समृद्धि सब तेरी कृपा बपानि ॥८३६॥। 
सोमनाथ] 
[दोहा | 


सांची बात यही सुनों, दसरथ राजकुमार । 
बीज वृद्ष सुर नर राबे, तेरी कला अपार ॥॥६४०॥॥ 


डा ०पा 0 
[दोहा | 
जा तन तुम चितवत तनक, मंद मर मुसकाइ । 
ताहितुरत सब भांति सौं, नव निधि सुप सरसाइ ॥॥५४२॥ 
धय भनुमान 


कष्ट बसतु की ग्नुमान कीजे, सो अनुमान । 


अल विलिन-+-लि न कक बलकनिनिननननननीनाना न सन ननननन++ ० 


). हत-वइ-वलि में नहीं है । 


पोविन्दानन्दधतः [| ४५९. 


सो०[मताथ |] 
॥ सबवया ॥ | 
कूबरी के रस रंग छके ससिनाथ जू वे सुष साजनि साजि हैं 
जोग हमैं तुम ही कहाँ उद्धव ए बतिया उन कौं पुनि छाजि हैं 


ह्यां निसि मैं असुवानि कौ सिंधु बढ़े मति कौंन नई उपराजि है 
जानति हैं वा भ्रप॑ बट ज्यौं बंसुरी वट मैं ब्रजराज विराजि हैं ॥॥५४३॥। 


इहां 'जानति हैं' यह अतुमांन । 


क्के० तु० ं 
नेंसिकु दूध को राष्यौ जु बांधि सु जॉनति हां माई जायौ न तेरौ। 
नव ॥८४४।॥॥ 
श्रथ उरजस्वित हे 
भ्राभास अंग होइ अरु रसादिक मुष्य होइ, सो उरजस्वित । 
कुलपति कक 


 गृन्नहो 


राम लपन कर धनुष लषिं, अरिगन अ्रधिक अधीर । 
पेजत सार सज्जत नदी, शूर-बीर द्रग नीर ॥5४४॥ 


इहां भाव की अंग 'भावाभास! है । 
की दोहा हे 


+ 3 ते कुच गहत इक, आलिगिति भरि वांह । 
तुव वेरिनु की अंगना, भूमति फिरति बिन नाह ॥॥८5४५॥ 


इहा भाव कौ अंग 'रसाभास है। 


0 | वदानदापठ 
॥ सोरठा 
समन सलिल ले हाथ, जुवति कौंन पूजन चली । 
बंहति ब्रिग्य के नाथ, पिय संग कासी बास दे ॥८४६॥। 
दीं श्रगार की गंग 'देव रति भाव ध्वनि' है । 
क्गस 


॥ सर्वधा ।! 


को दपुरा जु मित्यो है विभीषण है कुल दूपन जीवैगी कौ लीं । 
कूभकरन मरघौ मधघवा रिपु तौर कहा डर है जम सौ लौं ।। 
श्री रशुनाव के सुंदर गातनि जानहि तू कुसरात न तौ लौं । 
साल सर्व दिगषालनि को कर रावण को करवाल है जौ लौं ॥८६४७॥। 
इहां बीर की अंग 'गवं' है । 
प्रग रसयत 


जहां रस अंग होइ श्ररु मुप्य कोऊ और हो इ, सो रसवत । 
कु० दोहा 5 । 


सुपनों है संसार यह, रहत न जाने कोइ । 
पिय मिलि मन भाये करों, कल्हि कहां धीं होइ ॥॥८४८॥ 


टृहाँ 'सांति रस सु गार की अंग है । 
॥ कवित्त ॥ 


प्रासन थ्रो चुबन श्रलिगन हृथ्यार साजि, 
प्रकुलित मन सो अ्रधर मधुपान को । 


गोविन्दानन्दधत [ ४६१ 


अंग अंग ध्रौं कल मचाये बहु भांतिन सौं 
परि राषीं मंदिर मनित सुरतानि के ॥। 
इहि बस कीनों जग याहि बस करों आज, 
..- कंस हूं न छाडि हों उदेहूं भयें भांन के । 
मदन महीप के विथोरि तोरि पांचौ बांन, 
करों आंत श्रांन अब सुरत निदांत के !॥८४६।॥। 


इहां शव गार कौ अंग 'वीर' है । 
30035 « हो .. 7-॥। सबेया ॥ 


जा करि के सुष पावति ही रसना सु यहै कर है सुषदांनी । 
इत्यादि ॥८5५०॥। 


एक धरें कमलासनि पें कर, एक सुदर्शन चक्र धरें हैं । 


एक बिषातुर संभु के-सीस, समुद्र मथान मैं.एक श्ररें हैं ।। 


इत्यादि[८५१] 
धरथय जात्य 


' जैसी जा कौ शइगार होइ तैसौई वनिये सो, जात्य । 
विहारो 
[दोहा ] 
सीस मुकट कटि कटि काछनी, कर मुरली उर माल । 
यह बानिक मो मन सदा, वसौ विहारी लाल ॥८५२।॥ 


सो०[सनाथ] 


[दोहा] 


केसरि रंग भीनें वसन, कटि गुलाल की फैट । 
इहि बानक नेंदलाल सौं, श्राज हूँ गई भेंट ॥5५३॥। 


/ 7 कोजि/शा पर 4५? 


४७ का० फवित्त ॥ 


2 की के कप पद: आह लक चर अर लक लक 5 ओह 
मा $ दिए ॥ 02 ५ पं संद्विसा ७4८, १ द।प, 
5थि कही लदक देधि रूप रस पीजिये । 
नं "जे 7 >अ के सके; पक कक "कक ना माल यु रा 
दियसे बिसाल देधि गरे मुज माल देपषि, 


अपर से लाल देपि चित चौंप कीजिये ।। 
दे एल इलन देंषि अली बलनि देपधि, 
पलनी चलन देषि सरबसु दीजिये 
पीयांवर छोर देधि मुरली की घोर देपि, 

सांवरे की ओर देपि देपषिवौई कीजिये ॥5५४।॥ 


॥। छप्प ॥॥ 
पीट कु डइल श्रस तिलक भाल राजत छबि छाजत, 
पीत बसन तन रखांम काम कोटि लपि लाजत, 
कंट जिवली श्रों वत्स वक्ष सोहत मन मोहत, 


बेजंती बन-माल कौंने उपमा कवि टोहत, 
संव सक्र गंदा पद्मघर अमित रूप ग्रुन गरुड घुज । 
गोदधिंद चरन बंदित सदां जय जय जय श्री चत्रभुज ॥5५५॥। 


धथ सुसिद्ध 
सद्धि की साधि मरें और श्र भोगे और, सो सुसिद्ध । 
फेमब 
॥ छप्पय ॥॥ 


मर्घासचिसन्रि मर्रं सहर मधुपांन करत मुप, 

पनि पनि मरत गवार बूप जल लोग पिवत सुप, 

बाग मान बहि मरे फूल बाधत उदार नर, 

पस्ि पचि मरत सुवार भूप भोजन निकरत बर, 

भूपन सुनार गड़ि गढ़ि मरे भांमिनि भूपित करति तन । 

कहि कैसव लेपक लिखि मरे पंडित पढ़त पुरान गन ॥5५६।॥। 


गोविन्दानन्दधनः [ ४६३ 
ग्र०मा० 
थवई पचि पचि मरत सुष, मंदिर लह॒त धनेस ॥८५७छा॥। / 
फा० 
पनि पनि मरे जु-ऊंनरो, औरु भोगवे भुजंग :॥८५८।॥। 
भ्रथ प्रसिद्ध 
साधन की साधे एक अरु भोगें अनेक, सो प्रसिद्ध । 


कैसव 


का सर्वेया ॥॥ 


मात को मोह पिता परतोषन केवल राम भरे रिस भारे । 
और गुत एकहि अजु न कौ भुव मंडल के सब छत्रिय मारे ॥। 
देवपुरी कहेँ औधिपुरी जन केसंवदास “बड़े अ्ररु बारे । 
पूकर स्वान समेत सवे हरीचंद के सत्त सदेह सिधारे ॥। प५६॥ 


तत्त्व वेत्ता! 


पिता पछ चौवीस, माता के मानों । 

पोडस तिय उनमान, मास पुत्री के जानों । 

एकाद्स कुल वहिन, सुदस भूवा के पेषीं । 

मात वहिल कुल आठ, सुरति संमृति करि लेषी ॥ 

तत बेता हितु लोक मैं, करि विचार श्रैसे कही । 

भक्त होइ जा वंस सैं, इक 'सत वंस उधर सही ॥5६०॥। 


वन पशकननिदकल मलिक 
. प्रलवर-प्रति में केवल अन्तिम पंक्ति ही दी गई है। 


5 7. ढगेदाइिनाप्धस 


क हु के ग्का है. ५ का का कि 
हब थावी सेठ से, झूद सिगरी नाव ॥5६१॥। 


दे 
रे मा मा 


साथ की सिद्धि साधन हाँ क॑ भोग, सो भ्रमित । 


!॥ स्वया ॥॥ 


प्रानन सीकर-मी कहि काहे तें तोहि तकीं ग्रति आतुर आई । 


पायी परयी सुपर द्वी मुप राग वर्योां तेरे पिया बहु वार बकाई ॥। 

प्रीमम की पट क्यों लपटयों सपि केवल तेरी प्रतीति कौ ल्याई । 

सीय॑ ही कैसब नाइक सौं रप्ि नाइका बातनि हीं वबहराई ॥।८६२॥। 
ध्रन्मा 


पठई पिय हिय लगन हित, पाती अपुनहि लाग ॥5८६३॥। 


भ्रय पिपरोति 


सिद्धि के साथिये की साधन वाधक होइ, सो विपरीति । 


[कवित्त ] 


साथ ने सयानां कोऊ हाथ न हृथ्यार रघु- 
|... ताबजू के जन् कौ तुरंग गहि राप्यौई । 

कांधनि छछोटी छोटी काक पक्ष पांच हो, 
बरस किनू छत अभिलाप्यौई ॥ 


गोविन्दानन्दधन [: ४६५ 


नल नील अंगद सहित  जांमवंत हचु-- 
-मंत से अनंत जिन नीर निधि नांष्यौई । 


केसीदास दीप दीप भूपनि सौ रथुकुल 
कुस लव जीति के बविजय-रस चाष्याई ॥5८६४।॥। 


प्रष्ण 
॥ टीका कर्त्ता.को दोहा ॥। 
साथ सयानोौ नांहि नें, हाथ हृथ्यार न कोइ । 
हितू नही जय कौ सु क्यो, नहि विभावना होइ ॥८६५॥। !. 
उत्तर द गे 
[दोहा | 
तहां इहां कुस लव तनय, प्रभु के कारण आहि । 
जय के तिनहि विजय लही, यों विपरीति सु चाहि ॥८६६॥। 
पग्र०म्ता० ु | 
मैं पठई पर दूति यह, चुक सु मो मन मांहि ॥5६७॥। झ 
श्रथ विरुद्ध 
विरुद्ध धर्म वनिये, सो विरुद्ध । . 
केसच 


॥ सर्वधा ॥ 


कृष्ण हरे हरय हरे संपत्ति संभु विपत्ति यहै अ्रधिकाई । 
जातक काम अ्कामिनु के हितू घातक काम सकाम सहाई ॥। 


६9 |] गोफजिदानसरएघन 


गयी में लच्द्रि दुरावति ये एफिराबत हैं सब के सेंग धाई । 
जदषि केसव एक तऊ हरि तें हर सेवक को सुपदाई ॥८६८॥। 


कपट निपट सिद्दि जाइ अर पूरण प्रीति प्रगठे, सो प्रेम । 
॥। स्वेधा ।॥॥ 
उह बात सुनें सपनेंह बियोग की. हों न कहै दोइ ,ठूक हियी । 
मिलि गेलिय जासहु वालक सौं कहि तासीं श्रयोलो क्यों जात कियौ । 


कहिये! कबि केसव नेंननि कीं विन काजहि पावक पुज पियौ । 
सपि तू बरज अ्रु लोग हसे कहि काहे कीं प्रेम को नेम लियी ॥५६५॥। 


[सर्वेया ] 


सांवरे रंग रंगेसु रंगे पुनि प्रेम पगे सु पगेई पगे हैं । 

रूप अनूप समुद्र अपार मभझकार पगे सु पगेई पे हैं ।। 

ग्रौर कहा कहीं झ्राली श्रव श्रति ठीक ठगे सु ठगेई ठगे हैं..। 

या ब्रजचंद गुविद की सन सीं नैंन लगे सु लगेई लगे हैं ॥5६६।। 


ब्र्०मा० 


सपि मन भावति हि कहते, जिनि देपह यह लोग ॥८६७॥। 


प्रथ जुक्ताजुक्त 


जुक्त मैं अजुक्त बनिए, सो जुक्ताजुक्त । 


योविन्दानन्दधत  [. ४६७ 
केसव 
[सर्वेया | 
पाप की सिद्धि सदा रिन वृद्धि सु कीरति आप की आप कही की । 
दु प कौ दान और सूतक नहान सु दासी की संत्ति लागति फोकी ॥। 


वेटी कौ भोजन भूषन रांड कौ केसव प्रीति सदा पर ती की । 
जुद्ध मैं लाज दया भ्ररि की पुनि बांभन जाति सौं जीति न तीक। ॥॥5६५॥। 


अ्रजुक्ताजुक्त 
अजुक्त मैं जुक्त बनियें, सो अजुक्ताजुक्त । 
केसव 
॥ सर्वेया ॥॥ 
पातक हांनि पितानि सौं हारिवौ गर्व की सूलनि सौं डरियेजू । 
तालनि कौ बंधिवो बधरौरि कौ नाथ के साथ चितां जरिये ज्‌ ॥॥ 
पत्र फट जौ कटरितन केसव कंसें हूं तीरथ जौ मरिय ज॑ । 
गारी सदा नीकी लागे सगेन की दंड भलौ जो गया भरिये जू ॥5६&।॥ 
प्रथ उत्तर 
परसपर प्रति उत्तर होइ, सो उत्तर । 
केसव 
॥ स्वेबा ॥। 
वन जैये चली कोऊ ठाली है केसव हौ तुम हो तौ अरि हौ । 
कछु पंलिये पेलन आवत झाज ही भूल्यी न भूल्यौ गरे परि हौ ॥॥ 


हितु है हिय मैं हितू नांहि कहूं हितु नांहि हियोँ ती लला लरिहौो । 
हम सा यह वभिय अंसी कहा जू कही तो कही वकहा करि हो ॥८5७०॥। 


अई८. |. होडियानरइयन 


माता, पिता, युर्देग, मुनि टत्यादिक सुप पाइकें कछ कहै, सो 


॥ कंसव कवित्त ॥। 


मलया मिलित वास छुकुम कलित जुत, 
जावक सुनप पद पूजित ललित कर । 
जटित जराइ की जेंजीर बीच नील मनि, 
लागि रहे लोकगि के नेन मांनीं मीन हर । 
सिर निर सोहै रामचंद्र के चरण जुग 
केसोदास दीवी करें आ्रासिप श्रसेप नर । 
हेय पर गय पर पालिक सु पोठ पर, 
अभरि उर पर अवनीरानि के सीस पर ।।०७१॥ 


्रानंदयन 
रानी सेरी चिमजीयों गोपाल ॥॥|८७२॥।. 


गुसाई हरवंसजू 


हित हरिवंस अ्सीस देत मुप चिरु जियी भूतल या जीरी ॥॥६७३॥॥ 


(प 
| 


[दोहा] 


चिरंजीब जोरी सदा, जोबन रूप रसाल । 
हज बिहारनि लाडिली, कुज बिहारी लाल ॥5७४।॥। 


बड़ी गसाई हिल टरखंशजी का ग्ाजीव॑ाद प्राप्त किया है । 


सोविन्दाननंदधन [. ४६९ 
श्रथ संकर 
बहुत अलंकार जहां मिले सो संकर । 
सोमनाथ 
तक कवचित्ता ॥॥ 


सौंने सो सरीर ता पें आसमानी रंग चीर, 
' औरें ओप कीनी रवि रतन तरीौंना हूं । 
सोमनाथ कहैँ इंदिरा-सी जग-मग बाल, 
गाढे कुच ठाढ़े मनौं ईस जुग मौंन ६ ॥। 
कारी घुघरारी मंद पवन भकोर लागें, 
. फरहरें अलक कपोलनि के कौंना हूं । 
सो छवि अ्रमंद मनों पान सुधा बुद करि 
इंदु पर षेलत फर्निदनि के छौंना द& ॥5७५॥। 


इहां उपमा रूपक उत्फ्रेक्षा वृत्यानुप्रास ए मिलि के संकर हैं ।* 
॥। सर्वेया ॥। 
निदत हे सु तो वंदत हैं प्रतिकूल करें अ्नकूल की वातें । 
जाहि जु हारि तौ हां घर जाइ सु आइ के पाइ परे तजि घातें । 
दुष्प अनेकहु तें पहले श्रव हैं श्रति आनंद गोविंद यातें । 


रीति सब सुधरी है हमारी पियारी विहारी तिहारी कृपा तें 5७६॥। 


इहां पर्याय अरु हेतु ये दोऊ मिलि कें संकर हैं । 





5 


“शलवर-प्रति में यहीं समाप्त हो गया है भौर अंत में लिखा है -- 

अँसे भ्रौर हु ठोर जवासंभव जान लीजे । 

इति श्री अलंकार संपूर्णंमू । शुभमस्तु ॥ दीर्घायुभव :। शुम॑ भवतु । 
हा» पुस्तकशाला सरकार प्लवर । 


अडित है हा इाइाजशधल 
। इृषय्ख वा 


शधिसार ती साजन भाीति दमसधा के मंटन, 


+ 


संब्रयय के शत दुत्धिय मनु सनक सनंदन, 

प्रदेश एवा के रेप सरस जिद्या के सागर, 

से यंस से कलेस सुजस सब्र जगत उजागर, 

प्रशतपाल परविद पद झानंद कंद गुबिद भनि । 

थी सर्वध्यर प्रफूलित मदन रशिक पगझनंन्यनि मुकटमनि ॥८७७॥। 


एटा [र]स्नावली, उत्प्रेक्षा, उद्यात ए मिलि को संकर हैं । 
॥ दोहा ॥। ' 


मयो गुविदानंद घन, रसिक ग्रुविद बिचारि । 
भूल हक सह हाट तो, लीजी सुकवि सुधारि ॥८७८।॥। 


शइसति थी मदय दाबन लंद्रवर चरणारविद मकरंद पानानंदित अलि 
रसिक गुविद कसतिराज विरचितं श्री गोविदानंदधन गुण अलंकार निरूपणां 
नाम सुर प्रयंधः ॥ढी। धुभंमस्तु ॥ 
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